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० घर के लिए उपयोगी पुस्तकें 
आग्येद हक 
सामवेद 0- 
यजुर्वेंद 0- 
अआयथर्वयेद 40/- 
शमायण 80/- 
महामसारत 0/- 
श्रीमद्‌ भागवत गीता 2/- 
शिरडी के साई बाबा 5/- 
भर्तृंडरि शतक 0/- 
मनुस्मृति 0/- 
चाणक्य नीति 30/- 
खिदुर नीति 30- 










जैकारा शेरांवाली का. 0- 
प्रषु मिलन का मार्य 0- 
ध्रत पर्य और क्यौहार 6/- 
शभरुड़ पुराण 40/- 
धह्मबेवर्त पुराण १0|- 
ब्रह्माण्ड पुराण 30:- 
अरिन पुराण 70/- 
स्कन्द पुराण 40/- 
नारद पुराण 0/- 
श्री विष्णु पुराण 40/- 
अऔीमद सागवतपुराण 0|[- 
श्री देवी भागवत पुराण 0/- | सो के दस गुरू 20/- 
शी शिव पुराण 0/- | भारत छे प्रमुख तीर्थ 0/- 
'20/- की पुस्तक मंगवाने पर डाक ध्यय फ्री 
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बेद विश्व-साहित्य के प्राचीनतम ग्रेन्य-हैं::ओदि ग्रन्थ. 
ईश्वरीय-ज्ञान हैं । 2 
यद्यपि वेदों का अधिक भाग उपासना एवं कर्म-काण्ड से 
सम्बद्ध है; किन्तु इनमें यथास्थान आत्मा-परमात्मा, प्रकृति, , 
समाज-संगठन, धर्मे-अधमें, ज्ञान-विज्ञान तथा जीवन के 
मूलभूत सिद्धान्तों एवं जीवनोपयोगी शिक्षाओं तथा 
उपदेशों का भी प्रस्तुतीकरण है । 

चारों वेदों में सर्वाधिक प्रशस्त है--सामवेद | गीता में 
श्रीकृष्ण ने इसे अपनी विभूति बताते हुए कहा है--मैं वेदों 
में सामबेद हूं । ह 
मानव-धर्म के भूल; वेदों का ज्ञान जन-सामान्य तक पहुंचा 
देने के उहंश्य से 'सामवेद' सरल हिन्दी भाषा में प्रस्तुत है। 


डायमंड पाक्षेट बुक्‍्स में क्रन्‍्य उपयोगी पुस्तकों 


७ गरड्ड्ट पुराण 
» ब्रह्म पुराण - 

# विष्णु पुराण 

» श्रीमदू भागवत पुराण 
७ शिव युशण 


» श्री देवी भागवर्त पुराण 


# श्री स्कन्द पुराण 

» ,भाषका व्यक्तित्व 

७ प्रभु मिलन का मार्ग 
० रामायण 

» महाभारत 

* थ्रीमद्‌ भगवत गीता 
० शिरडी के साई बाबा 
० ब्रत और त्यौहार 

७ भारत के प्रमुख तीर्थ 
«० हिप्मोटिज्स 

० तंत्र शक्ति 

० रमल विज्ञान 


० ज्योतिष सीखिये 

० अंक ज्योतिष 

० तंत्र शक्ति, साधना धोर सेपस 
० यंत्र शक्ति 

० सुमन सँंचय 

० सामवेद 

ढ यजुर्वेद 

० अयवंबेद 

० ऋग्वेद 

० भारतीय ज्योतिष 

० ज्योतिष और रत्न 

० वृहद हस्त रेखा 

० मेत्रशक्ति से कामना सिद्धि 
# तंत्र रहस्य 

» स्तोत्र शक्ति 

० मंत्र शक्ति से रोग निवारण 
० मंत्र शक्षित 
» पंचतंत्र 


० सुझी भीर सार्थक बुढ़ापे की ओर ० हिंतोपदेश 
» कोध और अहंकार से कैसे बचें ० डायमंड ब्यूटी याइड 


» गर्भवती व शिशुपालन 


9 योग पुरुषों के लिए 


:छ हयमंड पक्के बह. 


डा० राजबहादुर पाण्डेय 


सामवेद 


(2 प्रकाशकाघीन 

प्रकाशक : 

डायमण्ड पाकेट ब्रुक्‍्स (प्रा०) लि० 
2745, दरियागंज (मोती महल के पीछे) 
नई दिलली-]0002 

घितरक : 

पंजाबी पुस्तक भंडार 

दरीबा कर्लों, दिल्‍्ली-0006 

मूल्य : दस रुपये 

मुद्रफ : गोयल प्रिट्से, दिल्‍्ली-0032 
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पूरवंकंषन 


भारतीय अध्यात्म-मनीपा के द्वारा प्रतिपादित काण्डब्रय--शान+ 
कर्म-उपासना में से सामवेद ठपासना-काण्ड का ग्रन्थ है | उपासना सोम 
डैै--समन्वय का । उपासना; मानी ज्ञान अथवा कर्म अथवा भक्ति को 
साथ ले भगवान के समीप बेठता । इस प्रकार उपासना में ज्ञान, कर्म 
सौर भवित तीनों का समन्वय है | 'साम' भी ऐसे ही समन्वय की विधा 
है। 'साम का भर्थे है--समत्वय । 'साम' वस्तुतः वह विद्या है, जिसमें 
ईश्वर-जीव, प्रकृति-पुरुष, ध्याता-ध्येय, उपास्योपासक, द्रध्ठा-द्रश्य का 
समन्वय हो यानी विश्व-साम ह--विश्व-संगीत हो । उपासना को तिद्धि 
के लिए जीव, जगत के, ईश्वर स्वर्परों को समझना एवं तदनुरूप व्यव- 
हार करना अनिवाय है । 

यों वेद को अखिल-घर्म का मूल कहा गया है-- 'वेदो४खिलोधमें+ 
अूलम्‌! । किन्तु गीता में अपनी विभूतियां बताते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने 
कहा है--'वेदानांसामवेदोस्मि! “मैं वेदों में ,सामवेद हूं ।! इस प्रकार 
चारों वेदों में सामवेद की उत्कृष्टता प्रकट ही है। सामवेद भगवदीय 
ज्ञान की ्् विभूति है । 

चारों बेदी --ऋक्‌, यजु,, साम, अथ्व में सामवेद तृतीय वेद है। 
इसमे अग्नि, इन्द्र, वरुण, पुपा, अर्यमा, द्यावा-पृथिवी, सूर्य, ताक्ष्य भर 
मरुदूगण तथा सोम आदि की स्तुतियां तो हैं ही; उपदेश एवं शिक्षाप्रद 
अनेक मंत्र भी हैँ। सामवेंद की कुछ प्रमुख शिक्षाएं है--उदार एवं 
करमेण्य बनो, आत्मकस्याण के सुपथ पर चलो, ज्ञान-दान' पावस कर्त्तव्य 
है; सद्ष्यवहारी एवं ईश्वर-विश्वासी बनो आादि-आदि | इसके अतिरिक्त 
सामवंद ज्ञान-विज्ञान का भी स्रोत है। वह सच्चा भक्तिमार्ग एवं 
सदुगति का मार्ग दिद्याता है। भगवाव को भ्यायशीलता का भी उसमें 
वर्णन है । उसकी भाषा आलकारिक है । यत्र-तत उपमा, रूपक, उदाहरण 
आदि भलंकारों से भाषा मे विशेष सजीवर्ता एवं भाव की सटीक प्रेष- 
शीयता आ गयी है । 


बविषय-वस्तु-प्रस्तुतीकरण 
विपय-विश्ञाजन की दृष्टि से सामबेंट-लीन_ अर वदे अथवा. 
उन्द आतजिक, महानाम्ती आचिक ओर उप्र्र-अर्चिका 3 थम प्ष्िः 
मंत्र, महानास्त्री में १० मंत्र तथा उेससाचिक-मे १०३ मे से पशोट ह 
सामवेद मे कुल १८७३ मंत्र हैँ। पुर्वं और उत्त र -अचिकीं “की अध्यायों 
एवं प्रषाठकों में विभकत किया गया, है । महानाम्ती:अचिक-नवद्नत छोड़ा 
" है, अतः उसमें विभाग नहों । 


पूर्वाधिक में छः धध्याय हैं और छः सौ चालीस मंत्र हैं, जो चौंतठ 
दशियों में बांघकर प्रस्तुत किये गए हैं । प्रत्येक दशते में सामान्यतः 
दस मंत्र हैं, किन्तु किन्‍्ही मे दशाधिक क्षयधया दस से कम मंत्र भी हैं। 
यह झाचिक छः प्रपाठको में भी विभक्त हैं। प्रथम पांच भ्प्राठकों में से 
प्रत्येक में दस-दंस दशतियां हैं और पष्ठे प्रपाठक में चोदह दशतियां हैं । 
विपय की दृष्टि से धुर्वाचिक में चार काण्ड या पर्व हैं--आग्नेय, ऐन्र, 
सौम ओर आरण्य । आग्लैय काण्ड मे अग्ति का ही वर्णन एवं स्तुतियां 
हैं। यहां मराहुत-अग्ति से घन-बल-पशु-ऐश्वय और ओज गादि की प्राप्ति 
की प्रार्थना की गयी है। अग्नि पद यहां अग्नि का वाचक होने के साथ- 
साथ यन्र-तत्र परमेश्वर एवं सूर्य आदि का भी वाचक है। अस्तु यथा- 
स्थान हमने दोनों हो अथों को दिया है। अग्नि ज्ञान, बुद्धि, दृष्टि, धन, 
पशु, च्वास्थ्य, पश, ऐश्वर्य, शुद्धि-दायक है और धृष्टिकारक है । 

दूसरा काण्ड ऐन्द्र काण्ड सब काण्डों से बड़ा है। इसमें इन्द्र की 
स्तुति है। यज्ञ में भाहुत इन्द्र से वर्षा करने, घन, बल, वेज, ऐश्वर्य यश 
आदि देने की प्रार्थना की गयी है । इन्द्र पद भी इन्द्र का धाचक होने के 
अतिरिक्त यत्र-तम परमेश्वर, जीवात्मा, सूर्य, राजा मादि का भी धाचक 
है । यधास्थान हमने ऐसे अर्थ भी दिये हैं । 

तृतीय पावमान काण्ड में सोम की स्तुति है जौर उससे उक्त सभी 
वस्तुओं की याचना को गयी है। सोम पद भी स्वपद बाचक होने के 
अतिरिक्त यत्र-तत् ईइवर, चंद्रमा आदि का वाचक है । 

चतुर्थ आरण्य काण्ड में इन्द्र, सोम अग्नि भाद्ठि की स्तुतियां हैं । 

महावाम्ती आूथिक में केवल दस मंत्र हैं। जिनका देवता इन्द्र है। 

उत्तराधिक में बारह सो देईस मंत्र हैं। यह वाईस अध्यायों'ओर 
नौ प्रपाठकों में विभकत हैं । प्रत्येक अध्याय खण्डो मे विभकत है। 
प्रपाठक्ों का विभाजन इस प्रकार है कि प्रथम पांच प्रपाटकों में दो-दो 
अध्याय हैं और छठे, सातवें, जाठवें और नवें प्रधाक्ों में दीन-तीन 
बध्याय हैं । पड ह 

उत्त राजिक में भी पुर्ये-आर्चिक की भांति स्तुतियों का श्रामुश्य होने 
के साथ ही साथ उपयोगी ज्ञाच भी है4. 

सामवेद की यह सरल हिन्दी भाषा मे प्रस्तुति जन-जन तक पहुंचे , 
और उन्हें इस ईश्वरीय-ज्ञान से परिचित कराये, इसी कामना के साथ" ** 

हु विनत प्रस्तोता 


राजबहादुर पाण्डेय 


प्रथम अध्याप्र- 

' पूर्व आचिक (छल्द' आखचिक) 
आग्नेये केएएड 
प्रथम प्रपाठफक 


अधिक) 


द्र्माण 


प्रयमा दशाति 


है अग्नि ! आप हमारे द्वारा स्तुति किए गए हैं। भाप हृव्य-पदाया 
के प्रहण करने वाले हैं। आप ह॒व्य ग्रहण करके देवों तक पहुंचाने के 
लिए इस हमारे यज्ञ मे विराजिए ॥१॥ ॥ रा 

हें अग्नि ! आप सथ यज्ञों के होता हैं। विद्वानू ऋत्विणों के द्वारा 
यजमान के यहां स्थापित किये जाते हैं ॥२॥ 

सबको ज्ञान का प्रकाश देने वाले, यज्ञ मे हृब्य ग्रहण करने के लिए 
देवों को बुलाने वाले, यज्ञ के सुधारने वाले मज्ञ-दृत अग्नि को हम वरण 
करते हैं ॥२)॥ ४ हु 

वेदमन्त्रों के द्वारा जिप्तका कीतेंन किया गया है, जो समिधा आदि 
से अपने को बढाना चाहता है, जो प्रज्वलित है, जिसमें हव्य दिया जा 
रहा है, ऐसा अग्नि हमारे दु खदायक्र रोगादि को नष्ट करे ॥४॥ 

हे मनुप्यो ! मित्र के समान टितू, अत्यन्त प्रिय, अतिथि के समान' 
संदा गतिशील, इस समग्र वेदी मे स्थित, वायु आदि देवताओं के वाहन, ' 
अग्नि की तुम स्तुति करो ॥५॥ 

है अग्नि | आप हमारे हवन आदि से वायु आदि की शुद्धि करके 
हमे दुःखंदायक झत्रु रोग-शोकादि से बचाइए ॥६॥ 

है अग्ति | तुम इन यज्ञों से बढते हो । तुम आओ मैं तुम्हारी 
कृपा से वैदिक वाणी--+रत्यः और अन्य लौकिक वाणियों का उच्चारण 
करूं ॥७॥ ह 
« है अग्नि ! मन तुम्हारे द्वारा ही देहस्थ अग्नि का ताडन करता है । 
घह अग्नि वायु को प्रेरित करता है | वायु हृदय में विचरता हुआ कण्ठ- 


प 


स्वर उत्पन्त करता है। अतः मैं वाणी के लिए आपका ,जावाहन करता 
हूँ ॥५॥ 

हे अग्नि ! तुम्हें परमात्मा मे उस आकाश में उत्पन्न किया है णो 
सबका घारणकर्ता है, प्रकाश-वाहक है ॥६॥॥ 

है भग्नि | हमें सुख में रखने वाले हमारे यज्ञादि कर्म को हमारी 
सुरक्षा के लिए आप पूर्ण कीजिए । आप हमारी नेत्रेन्द्रिय के प्रकाशक 
हो, जिससे कि हम देखते हैं ॥१०॥॥ 


द्वितोया दशति गु 

है अग्नि [ तुम्हारे लिए अन्यादि की आहुति हो। बल के लिए 
मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे दिव्यप्रभाव ! रोगो अथवा भयों से 
हमारे शत्र को नष्ठ कीजिए ॥१॥ 

सब प्रकार के धनों वाले, भजन करने योग्य, हवन किये पदार्थों को 
देवों तक पहुंचाने वाले, अग्नि देवता को मैं प्रसन्‍न करता हू ॥२॥ 

है अग्नि ! तुम्हारी स्तुतियों मे उच्चरित यजमान की त्यागमयी 
वाणी स्त्रियों के समान वायु-मण्डल में तुम्हारे समीप ठहरती है ॥३॥॥ 

है अग्नि ! आहुति के अन्न में ख़्ुवा भादि मे लिए हुए हम प्रतिं+ 
दिन प्रातः-साय तुम्हारे समीप आएं ॥४॥॥ 

भुणगानपूर्वंक प्रदीप्त किए गए हे अग्नि ! आप इस अग्निकुण्ड में 
विराजिए । तीव्र रूप में प्रज्वलित यज्ञसिद्धिकर्ता हम आपकी स्तुति 
करते हैं ॥५॥॥ 

है अग्ति ! सुन्दर यज्ञ स्थान मे सोमप्ान के लिए तुम्हें हम बुलाते 
हैं, मत: तुम आग ॥६।॥! 

यज्ञों में प्रदीप्त हे अग्वि ! मैं अपने प्रणामों से तुम्हारी 
स्तुति करने के लिए तुम्हें यज्ञकुण्ड मे स्थापित करता हूं | तुम पूछ 
वाले अश्व के समान हो। जंसे अश्व पूंछ से मक्‍्खी-मच्छर आदि को 
निवृत्त करता है, वैसे ही तुम वायु-दोपों को निवृत्त करते हो | छा 

ज्ञानकाण्डियों और कमेकाण्डियों के समान मैं आकाश मे व्याप्त 
तथा शुद्धिकारक अग्नि को अग्निकुण्ड में प्रतिष्ठित करता हूं!प॥ 

ऋष्विजों के सहयोग से श्रद्धापृवंक अग्नि को प्रदीप्त करता हुआ 
मनुष्य कर्मों में भ्रवृत्त हो ॥६॥ /रकफीर 

आकाश मे अत्यन्त प्रकाशित सूर्य, जो क्रि'दिनभर प्रकाश देता है; * 
उसमें भी कारण-अज्ित का प्रकाश है 4१० _ , हि 


सृतरीया दशति ह ४ 


है मनुष्यों ! अग्नि तुम्हारे सम्पूर्ण क्रियाकलाप की धृद्धि में बन्धु 
तुल्य अति सहायक है । ऐसे बलवान अग्नि को भली प्रकार प्रयोग 
करो ॥१॥ 

तेजोमय अग्नि अपने तीक्षण तेज से सब हिंसक शत्रुओं को निभृहीत 
करता है । वही हमारे लिए ऐश्वयं प्रदान करता है ॥र।! 

है अष्नि | तुम महान्‌ हो । देवों के ग्रुण खोजने वी इच्छा वाले 
युरुष को प्राप्त होने वाले हो । यज्ञ-स्थल मे स्थापित होने को प्राप्त होते 
वाले हो । तुम हमें सुख दो ॥३॥ 

हे अग्नि ! हमारी रक्षा करो | दिव्यगुणयुबत और घिथिलतारहदित 
तुम अन्यायी हिंसकीं को तेजस्वी अस्त्रों से भस्म करो ।।४॥ 

दिक्शक्तियुक्‍्त ! विद्युतरूप ! हे अग्नि ! तुम्हारे दरतगामी कुशल 
अश्व तुम्हारे रथ को भली प्रकार वहन करते हैं यहा आने के लिए 
उन अष्वों को अपने रथ में योजित करो ॥५॥ 

है अग्नि ! तुम घन के स्वामी हो । अनेक यजमानों के द्वारा भाहुत 
हो । उपासना के पात्न हो। तेजस्वी तुम्हारी स्तुति करने प्रर सब सुख 
“प्राप्त होते हैं | हमने छुम्हें यहां प्रतिष्ठित किया है ॥६॥ |, 

+ स्व के महान्‌ देवताओ मे श्रेष्ठ, पृथ्वी के स्वामी ये अग्नि जलों के 

घारछप हैं । जीवो को जीवन देने वाले है ॥७॥ | « | 

है अग्नि ! हमारे इस हृव्य और नवीन स्तुतियों को देवताओं तक 
थहुंचाओ ॥५॥। हि 

हे अग्नि ! तुमको छद्गाता पविन्न वाणी से स्तुति करके प्रकट 
करता है | है अगारों-से दहकमे वाले ! हे शुद्ध करने वाले ! तुम किए 
गए अपने गुणवर्णत को अंगीकार करो ॥९६॥ प 

अन्न की देने .वाली, बुद्धितत्त्व की वृद्धि करने बाली, यज्ञकर्त्ता को 
घन दैने वाली सूर्य रूपी अग्नि सब ओर व्याप्त है ॥१०॥ 

इतनी दूर का सूर्य हम तक कंसे पहुचता है ? ज्ञान के प्रकाशक तथा 
री पक के नाशक सूर्य देव को उसकी किरणें हम तक पहुंचाती 

॥ १ १॥ 

सूर्य पी अग्नि अज्ञानान्थकार का नाश करके जगाने वाली है । 
उसके उदय-अस्त मियम से होते हैं, अतः बह सत्यधर्मा है। उसके प्रकाश 
से गर्मी होती, वायू बहती भौर लड़त निवृत्त होती है, अतः बह रोग- , 
एनिवारक है ॥१२॥ /! 


श्० 


परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे मनचाहे बानन्द के लिए हों, 
हमारी तृप्ति के लिए सुखद हो और हमारे लिए अभीष्ट सुख 
बरसाए ॥१३॥ 
यज्ञकर्ताओं के पालक अग्नि ! जिसकी वाणी तेरे लिए सोमादि 
औषधियों का विधान करने वाली है, उम्त होता को तू सुख देने वाली: 
बुद्धि प्राप्त कराता है ॥१४॥॥ 
घतुर्थो दशाति है पे 
परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों ! तुम्हारे यज्ञ-याग में हम ऋचा- 
ऋतषा में तुमको यह बताते हैं कि अग्नि महान्‌ देव है, बुद्धिप्रसारक है, 
हितसाधक मित्र है ॥१॥॥ 
है रस आदि के पालक ! हे आठ वसुओ में से एक बसु अग्ति ! एक 
(ऋग्वेद की वा्ण) से हमारी रक्षा कर । दूसरी (यजुर्वेद की बयाणी) के 
द्वारा हमारी रक्षा कर ! तीसरी (साम बेद की वाणी) के द्वारा हमारी * 
रक्षा कर। चारो वेदो को वाणियों के द्वारा हमारी रक्षा कर ॥२॥ 
भली प्रकार आहुति दिए यए है अगित 7 जो तेरे प्रिय हैं, वे विद्वान, 
गुणज्ञ, विद्या आदि के धन से धनवान, जननेता-राजा हो और गायों की 
रक्षा करने वाले हो ॥४॥ 
चमऊता, दहकता, भारी लपटो बाला, उज्ज्वल, तेजस्वी, शुद्धि- 
कारक, है अग्नि | तू यजमान के यहां उसे धन-धान्ययुवत करता हुआ' 
प्रदीप्त हो ॥॥३१॥ 
है मग्नि ! तुम सब प्राणियों के स्वामी हो, स्तुत्य हो और राक्षसों 
को सन्तप्त करने वाले हो ; हे गृहर्वामी अग्नि ! तुम_पूजनीय दो, यज- 
मान का घर न छोडने वाले हो। इस यजमान के यहां सदा स्थिर 
रहो ॥५५ ५ हे 
अपने प्रकाश से ज्ञान उत्पन्त करने वाले देव हैँ अग्नि ! तुम इस 
हविदाता यजमान के लिए उपा देवता के द्वारा दिए जाने वाले विचित्रः 
धते को लेकर आओ ओर उपाकाल मे ,जाग्रत देवताओं को भो यहाँ 
बुलाओ ॥६॥ 
हे अग्नि ! तुम आठ बसुओं में से एक बसु हो। तुम अपने द्वारा 
की गयो रक्षा से रत्नादि घनों को प्राप्त कराओ | हमारी सन्‍्तान को: 
भी सम्मानित बनाओ ॥७॥ 
है अग्नि | तुम समिधाओं में स्थापित, प्रदीप्त, रोग व शत्रु से रक्षाः 
करने वाले हो । विद्वान्‌ स्तोता तुम्हारी स्तुति करते हैं ८0 


१६ 


पवित्र करने वाले हे अग्नि ! तुम हमारे लिए अल्त उत्यत्त करने: 
बासे हो, उत्तम हो, जलदाता हो । हमें नीतियुक्त अत्यन्त अभीष्ट यश 
दीजिए ॥६॥ 
जो अग्नि अपने आनन्ददायक् और होतारूप से यजमान को सब 
सुख के साधन धन को देने वा है, उस अग्नि के लिए हमारी मुख्य 
स्तुतियां पहुंचे ॥ (था. दि 
पज्चमो दशति रद 
हे यज्ञ कर्ताओ ! तुम्हारे लिए अन्न और वल के रक्षक, प्रिप, ज्ञान 
सम्पन्न, गमनशील, यज्ञ-सुधवरक, संसार-भर के दूत के समान, पदार्थों 
को यथास्थान पहुचाने वाले अग्ति को उक्त गुणवर्णन से मैं आहूत करता 
॥१॥ ध 
हे है अग्नि | तुम बनों में भाता रूपिणी अरणियों में स्थित, रहते हो । 
यज्ञकर्ता तुम्हें समिधाओं से प्रज्वलित करते हैं। तव तुम प्रवुद्ध और 
* आलस्य रहित होकर यजमान की हवि को देवताओं के पाप्त ले जाते हो 
और फिर वायु आदि देवताओं में विराजते हो ॥२॥ |! 
जिस अग्नि के द्वारा यजमानो ने यंज्ञ-कर्मों को किया, वह प्रदीष्त 
होता है। याज्ञिक्त की उन्‍नति करने वाले उस अग्नि के प्रति हमारी 
वाणीरूप स्तुतियां प्रस्तुत हों ॥२॥। * ४ 
स्तुतिरूपिणी वाणी क यज्ञ में अग्नि पुरोहित रूप है, क्योंकि अरिने 
से ही बाणी की उत्पत्ति हैे। वाणी जिन तोलु आदि उच्चारण-स्थानों से 
उच्चरित होती है, वे स्थान ही वाग्यज्ञ के आसन हैं। प्राणवायु ऋत्विज 
है। है बेद के प्रकाशक भगवन्‌ ! इस वाणी यज्ञ मे प्रयुकत ऋषाएं (मन्त्र) 
मेरी रक्षा करें ॥४॥) 
हे स्तुति करने बाने ! तुम फैली हुई ज्योति बाने, बेदों मे विख्यात 
अग्नि को रक्षा और धन की कामना से अपनी स्थुतियों से प्रसतत करो | 
है मनुष्यो ! यह अग्नि तुम्हारी सुरक्षा के लिए समर्थ है ॥५॥॥ 
है सुनने बाले मनुष्य ! तू सुद । प्रात:काल यज्ञभूमि को जाने वालों 
से किए गए यज्ञ में अग्नि, “मित्र अयंमा तथा हव्य ले जाते वाले अन्य 
देवता स्थापित किए जाएं ओर उन्हें यज्ञ भाग दिया जाय ॥६॥ 
झुलोक को अनुचर विद्युतरूपिणी अग्नि इन्द्र के समान माताः 
रा के चारो ओर वलपूर्वक फैल रही है और द्युलोक में स्थित, 
॥छ/ ि 
है इन्द्र ! तू पृथ्वी के ऊपर और अति प्रकाशमान चुलोक से नोके 


श्र 


अपने इस विशाल शरीर से मेरी बाणी के साथ ही बढ़ और अन्नों की 
उपज को पुष्ट कर ॥५॥ चि 

पृथिवी में से क्रष्मा रूप में निकलने वाली कार्यहूपिणी अग्नि विद्युत 
रूपिणी कारण-अग्नि से मिलने ऐसे ही जा रही है, जैसे बालक उत्पल 
होकर अपनी माता की भोर जाता है ॥ह्ा 

है अग्नि ! मननशील यजमान मैं, प्राणिमात्र के उपकार के लिए 
प्रकाश बाली तुझे यहां बेदी में स्थापित करता हूं । में ऐसा महान्‌ धनी 
बनूं, जिधका मनुष्य सत्कार करें ॥१०॥ 


'पष्ठी दशति 


है होता ! घन-बल देने वाला अग्तिदेव तुम्हारी घृतादि मे भरी 
हुईं स्र्‌ऋ (स्रूवा) को चाहता है | तुम भरो और उस पर छोड दो न्थवा 
भये-छोड़ो, तार बांध दो । अग्नि तुम्हारी आहुति को तत्काल ही वायु 
आदि देवों को पहुंचा देता है ॥!१॥॥ 

परमात्मा हमको प्राप्त हों । वेद की सत्य वाणी हमें भली प्रकार 
प्राप्त हो । यज्ञ के पाच पुरुषों (ब्रह्मा, अध्वर्य, उद्‌गाता, होता, यजमान) 
से सेवित यज्ञ की आह्ृतिया देवता ग्रहण कर ॥२॥। 

है अग्नि ! हमारी रक्षा के लिए'सू सूर्य के समान प्रदीप्त होरर 
स्थित हो तथा हमें बल और अम्ब प्रदाव कर । हम ऋत्विजों के साथ 
सुझमे भाहुति दे रहे हैं।३॥ 

* आठ वसुओं में से एक वसु हे अग्नि ! जो मनुष्य धनादि की कामना 
लेकर तुम्हे हवि देता है, वह अपने को सर्व-उपकारक, स्तोश्रपाठी और 
चीर बनाता है ॥४॥ न 

ग्रजाओं के हितकर महान्‌ अस्वि ! सुक्‍तरूप वेदवोक्ष्यों से हम 
आपका वेदी में आधान करते हैं। इस अग्नि को अन्य ऋषियों ने भी 
उद्दीप्त क्या है ॥५॥। हु 

यह यजनीय अग्नि सुन्दर सामथ्ये एवं सौभाग्य का स्वामी है। गो 
आदि पशुओं, घन एवं सन्तान का भी अधिपति है और रोभादि ,ब्वदरप्टों 
तथा शत्रु का नाश है । ६७ ४ 

हे अग्नि | आप सबको स्वीकार्य हो। आप ही हमारे इस यज्ञ में * 
'यजमान, होता, पोता (पवित्र करने बाला), प्रचेता [चेतना वाले), 
न्यज्ञकर्ता और ह॒व्य को यथास्थान पहुंचाने वाले हो ॥७! 

है अग्नि ! तुम हमारे मित्र हो। शुभ ऐश्वयंदाता हो | शुभ कर्म 


३. 


यज्ञादि के सहायक हो। उपद्षवों को शान्त करने वाले हो । रोगादि 
शत्रुओं से बचने के लिए हम तुम्हारा वरण करते हैं ॥८॥ 
सप्तमी दशाति है 

हे यज्ञकर्ताओ | तुम यज्ञ-कुण्ड में गृह-रक्षक अग्नि को स्थापित 
करो। धूतादि से भली प्रकार हवन करीो। वेदी के इधर-उघर शुद्धि 
करो। होता का नमस्कार से सत्कार करो | इस प्रकार यज्ञ करो ॥ १३ 

है ऋत्विजो ! शिशु रूप में ही तरुण हो जाने वाले अग्निका ह्‌वि 
ले जाने का कार्य अद्भुत है । जो कि जन्म लेते हो, उत्तर-अरणि और 
अधर-जरणि रूपी दो माताओं का स्तनपान किए बिना ही, हविवाहक 
दूत का भारी काम करने लगता है ॥२॥ 

है अग्नि | विद्युत रूप तेरी एक ज्योति है) आदित्य रूप एक 
ज्योति है। तीसरी ज्योति तेरी पृथ्वी पर की अग्नि है! उसी पाधिव- 
ज्योति से यज्ञ मे स्थापित किया गया तू वायु आदि देवों को हवि देकर 
उनके शरीर को शोभित करने वाला और उसका प्रिय बन । हम यज्ञ 
करने धाले इस ग्रणशाली अग्नि को अपनी बुद्धि से रथ के समान गति- 
शील करें--बढ़ायें ॥३॥! हि 

यज्ञ-स्थत पर इस अग्नि से हमारी बुद्धि सुधरती है। है अग्नि | 
तेरी अनुकूलता में हम दु.खी न ही ॥॥४॥॥ ९८१५६ 

हमारे यज्ञ में ऋत्विज पृथिवी से अन्नरिक्ष को जाने वाले, सर्वजम 
हितकारी, उत्पन्न एवं दहकते हुए देवताओं के मुंख रूपी उत्त अग्नि को 
सब ओर से प्रकद करें, जो संतत गतिशील है और प्राणियों का रक्षक 

(8 हर 

है हे अग्नि | विद्वान्‌ वेद वाक्‍यों द्वारा तुझसे विविध अस्म उत्पन्न 
करते हैं। ज॑से पर्वत के पृष्ठ से मेघजल चमकती हुई ब्रिजली | तुझ्च 
अग्नि को स्तुति रूप में वेद वाणी शक्ति-सम्पन्न करती है । और, तबः 
जैसे कहने में चलने वाले घोड़े संग्राम को जीतते है, वैसे तू भी संग्राम 
को जीतता है ॥६॥॥ 

विजली के समान मृत्यु (शिर पर गरज रहा है, इस मृत्यु के आने) 
से पूर्व ही रोगादि शत्रुओं से रक्षा के लिए उस अग्नि का स्थापन फरो, 
जो कि .कर्मकाण्ड का राजा है, हृव्य ले जाने वाला है, तेजोरूप है, 
प्रचण्ड है और चुलोक-पृथिवीलोक के बीच यथार्थ देव-यजन करने 
वाला है (छ७॥ « हि ५ 

जिस अग्नि का स्वरूप घृताहुतियुक्त है, ऋत्विज ह॒ृव्य पदायों से- 


जुडे 


“जिसकी स्तुति करते हैं, जो अन्न (स्घालीपाकादि चरु) से भ्रदीप्त होता 
है; वह यज्ञ का स्वामी प्रदीप्ति अग्नि प्रात:काल स्वतः सर्वप्रथम 
प्रज्वलित हो ॥८॥। 

वह महान्‌ अग्नि, अपनी ऊंची शिखा से चुलोक तक जाता है। 
बन्तरिक्ष -और मेघ को व्याप्त करके स्थित हैं और वृध्दि के हेतु 
गरजता है ॥६॥ 

हे भनुष्यो ! दूर से दीखने वाले, भग्ृहपतिं, गमनशील, उत्तम इस . 
अग्नि.को दो भरणियों से रगड़कर प्रकट करो ॥१ ० 


अप्टमी द्शात 


प्रातः उपा घेंनु के समान आाती है। उस उपःकाल में जैते पक्षी 
अपने छोटे बच्चो को छोड़नचर आकाश में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार 
यज्ञवेदी में अग्वि-स्थापन करने के पश्चात्‌ प्रत:काल यज्ञकर्त्ताओं के द्वारा 
अग्नि में समिधाएं चढ़ाने पर उस अग्नि की लपडें यज्ञकुण्ड से घुलोक की 
ओर उड़ जाती हैं ॥१॥ 

हे स्तोता ! तू जीतने वाले, महान, बुद्धिमानों के रक्षक, वन्धन- 
रहित, दुगों के समूल विदारक, चिनगारियों को वहन करने वाले तथा 
सूर्य के समान तेजस्वी अग्नि को (पुरुषा्थ को) कवच के समान वेद 
वचनो के अनुसार घारण कर ॥२॥। 

जलपुकत, पुष्टिकारक हे प्रुपा देवता । तू चुलोक-सा है। तेरी 
शक्ति विलक्षण है। तेरी संगति और रूप विज्ञक्षण है, (तेरा शुबल वर्ण 
दिन और कृष्ण धर्ण"रात्रि रूप में है) तु समस्त चेतनाओं की रक्षा करता 
है ॥ पैरा दान लोकसुखदायक है ॥३॥ 

हे अग्नि ! तेरे लिए निरन्तर यज्ञ करनें वाले के लिए तू गौ आदि 
पशु देते वाला, सर्वे कर्म सहायक ओर अन्न देने वाला हो । हमारी 
सनन्‍्तान का जनपिता हो । है बग्नि ! हमारी मति सुमति हो ॥४॥ 

जो अग्नि होता. बेदी में प्रकट हुआ, महान्‌, आकाश में जाने वाला, 

- ऋत्विजों के समीप स्थित, शरीर रक्षक, सुपीपषक, अन्न-धन-पोपषक है 
हे तुझ यज्ञकर्ता को अन्न-धन देने वाला है, वह अन्तरिक्ष में स्थित 
॥84॥ ह 
है मनुष्यों ! प्रकाशमान, प्राणप्रद, पौरुपयुक्त, सर्वमान्‍्य, सूर्यंसम 
- भ्रशंसनीय कर्मों के ही करने को कामना कीजिए ॥ह॥  < 

जैसे गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में अदृश्य रूप से गर्भ रहता है, 

“उसी प्रकार ज्ञान का सहायक अग्ि बरणियों में अदृश्य रूप से बतंमान 


ऊ 
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है। वह अग्नि भक्तिमान, सावधान, मनुष्यों के द्वारा श्रतिदिन स्तुति 
"करने योग्य है ॥छ॥ 

हे अग्नि ! तू दुःखदायी प्राणियों, अप्राणियों फो शीक्ष नप्ठ करने 
चाला है| वे तुझको संग्रामो मे नहीं जीत सकते ! अतः मांसभक्षक उन 
दुष्टो को समूल भस्म कर । वे तेरे देवी वज्ञ पे व बचें ८ 


'नवमी दशति 


हे अरोकगति वाले ग्ति ! बल, प्रकाशमान्_ विद्या, धन हमें दो । 
हमें श्रेष्ठ अन्त और धन प्राप्त करने के लिए मार्ग का कि कर ॥ 

यदि मनुष्य अख् को भ्रदीप्त करे और निरन्तर हवन किया करे, 
सो वीर हो जाय और दिव्य सुब भोगे ॥राप ः 

हे पवित्र करने वाले अग्निदेव ! तेरा आकाश में फैला हुआ प्रकाश- 
कारक धुआं मेघरूप में बदल जाता है" निश्चय हो तू सूर्य-सा समर्थ 
अक्ाशक है ॥३॥ रे ड ह 

है अग्नि ! तू पुथिवी के लिए हितकारी जल का बरसामे बाला है! 

प्टि के सहायक और आठ बसुओं में से एक तू ही मित्र के समान कृषि 

हि पुष्ट करता है ॥॥४ ॥ हु पु है 

सर्मी मरणधर्मा मनुष्य जिस जमर अग्नि में हवन करते हैँ, सबका 
व्यार, अभीप्टदाता और गनशील अग्नि स्तुति-योग्य है ॥५॥ 

५ है मनुष्य ! जो तेरा बड़े से बड़ा वहनशील द्वव्य है, उसे प्रकाशमान 
अग्नि में होमे दे। ऐसा करने से तेरे बहुत साधन और बहुतत-सा अनाज 
उपजेगा ॥६॥। | 

परमेश्वर का वचन है कि हे अन्न की अभिलापा करने वाले 
मनुष्यों ! छुम मनुष्यों के अत्यन्त हितकारी, निरन्तर गतिशील, सुख के 
शाम, अग्मि की मैं मन्यरूपी वचनों से तुम्हारे जानने के लिए स्थ॒ुति 
करता हूं ॥9॥ 

हे मनुष्ण ! जिसे मित्र के समान सानकर सभी स्तुत्ति के लिए 
अग्रगण्य मानते हैं; उस प्रकाशमान देव अग्िन के लिए तू बड़े-बड़े स्थाली- 
पाक आदि अन्न चढ़ा ॥८॥। 

जो अग्नि सूर्य तथा नक्षत्र समूह मे प्रकाश भर रहा है, उस मेघ- 
विदारक, शत्रु-सहारक, मनुष्य-हितकारक अग्नि को तुम जानो ॥ ६॥- 

जो अग्नि सूर्य का पिता (कारण) है, वही जब ऋत्विजों के साथ 
यज्ञ से उत्पन्न होता है; तब सत्य का धारक, मननशील, बुद्धिमान 
ऋत्विज उसको जन्म देव वाली माता के समान होता है ॥१०॥ 
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दशमो दशति * 

हम प्रकृति से उत्पन्न अग्नि, जल और प्रकाशमान सुय्ये तथा व्यापक' 
जगक्तर्ता परमात्मा की थद्धापूर्वेक स्तुति करते हैं ॥९॥॥ 

जिस प्रकार पुथिवी फो जीतने वाले उन्नत होकर चलते हैं, उसी 
प्रकार अग्निकुण्ड से उठी ये लप्दें इस पृथिदी सोक से चलकर भाकाश 
में चढ़ने और उन्नत होकर घुलोक को जाते हैं ॥र॥ 

है अग्नि ! अधिक घन-धान्य पाने के लिए हम तुम्हें हृठ्य देने को 
प्रदीष्त करते हैं। हे वर्षा के कारण रूप अग्वि ! आकाश और पृथिवी 
पर हवन के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥३॥ 

जब होता वेद मेंन्त्र पढ़ता है और अध्वर्प्‌ अग्नि मे हृव्य चढ़ाता है, 
तब हदप इस प्रकार डालना चाहिए कि चारो ओर समिधाओं में अग्नि 
ऐसे प्रग्वलित रहे, जँसे र॒य के पहिए में सब ओर परिधि होती है मौर वीच 
में भरे । हष्य बीच मे छोड़ा जाय जिससे अग्नि उसमे व्याप सके ॥४॥॥ 

- है अग्वि !' दुष्ठों के चारों ओर फचे वल को नष्ट कर और दुष्टों 

को भस्म कर।। शा! 

हे अग्नि | तू आठ वसुओं, एकादश रुद्रों, बारह आदित्यों तथा 
पवन और प्रजापति इन तेतीस़ देववाओं ओर ईश्वर की सृष्टि के सभी 
प्राणियों को इस यज्ञ में अनुकूल कर ॥ 


द्वितीय प्रपाठक 


एकादशी दशरते 

है अग्नि ! हृव्य देने वाला, अग्नि होम करने वाला मैं तेरे ही गृह-- 
यशशाला मे तेरी स्तुति ओर सेवा कर रहा हूँ, उसी प्रकार, जैसे महान्‌ 
ग्रुरु की सेवा शिष्य करता है ॥रा। 

जिस प्रकार परमाश्मा तेजों का रजत है , कर्मफल देता है और 
चराचर को तेज प्रदान करता है; उसी प्रकार अग्नि तेजों- का धारण- 
कर्ता है, ह॒ृव्य देवों को पहुंचाता है और ऋत्विजों को तेजत्वी बवाता 
है। इस महान्‌ सूकत का उच्चारण करो ।शा 

अपने प्रकाश से बुद्धि-तत्त्त को फैलाने वाले हे अग्नि ! तू गौ आदि 
पु ओ और धनों का स्वामी है । हे बल की सन्ताद अग्नि | हमारे लिए. 

पक धन और अन्न दे ॥३॥ 
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है अग्नि ! तुम यज्ञ कारक, देवों को ह॒व्य पहुंचाने वाले और सुख- 
दायक हो । वायु आदि की शुद्धि की कामना करने वाले के लिए वायु 
आदि की शुद्धि करते हो ओर रोगादि शत्रुओं को नष्ट करके यज्ञ में 
विशेष प्रकाशित होने वाले हो ।!४॥ 

(यज्ञाग्यि से उठने वाली सात प्रकार की लपटो से उत्पन्न) यह 
पवन सात माताओं से जन्मा शोधक पवन है । यह लक्ष्मी प्राप्त करने 
के लिए वुद्धि को और विचारों को स्थिर करंता है। अतः स्थिरात्मा 
भजमान धनों की प्राप्ति का विचार भली प्रकार कर सकता है ॥५॥ 

बह पूर्वोक्ति स्थिरमति हमें दिवाकाल मे प्राप्त हो | वह रक्षा करे, 
सुक्षकारो हो और शत्रुओं को दूर करे ॥६॥॥ 

है मनुष्य ! तू धुआं उठाने वाले, जिसकी लपटें पकड़ी नहीं जा 
सकती, ऐसे सामने स्थित अग्नि की स्तुति कर और यज्ञ में प्रयुक्त 
कर ॥७॥ 

जो मतुष्य देवो को देने के लिए हव्य अग्नि को देता है, शत्रु उसका 
छल-बुद्धि से भी कुछ नही बिगाड़ सकता !॥5॥। 

है यज्ञकताओं के रक्षक भग्नि ! पापी, चोर, और दुःखदायी श्र 
को हमसे दूर करके सीघा कर दीजिए ॥8॥ 

है प्रजा के रक्षक ! हे तीत्रता युक्‍त ! है अग्नि | इस समय के मेरे 
विध्नरूप मायावी शत्रुओं को तेज से भस्म कर दीजिए ॥६०॥ 


द्वादशोी दशति 

है ऋत्विजो ! तुम अत्यन्त प्रदीप्त और उन्नति कारक, महान्‌ 
तेजस्वी, यज्ञारिन का गरुणगान करो ॥है॥ - 

है अग्नि 5 जिसके अनुकूल हो जाता है, वह तेरी बलआरिणी 
की सुन्दर वीयंवती रक्षाओं के द्वारा सब दुःख़ों से पार कर दिया जाता 

॥२॥ 

बायु आदि देवो के लिए हव्य पहुंचाने से सुद्ददायक एवं सदा गति- 
शील जिस भग्नि देवता को ऋत्विज प्राप्त करते हैं, इसके यश का वरण 
तू भी कर ॥३॥ ९ 

णो अग्नि हमारे यज्ञ को सुधारने वाला है, बहुतों से प्रशंसित है, 
सुन्दर होता है, और बसाने वाला है, उस सदा गतिशील अग्नि को हमसे 
कोई न हरे ॥४ं। _ 

है शोभन ऐश्वर्य ! हे परमेश्वर ! आपको कृपा से हमारा हवन 


प 


किया हुआ अग्नि कल्याण करने यासा हो। हमारा दान उत्तम हो । 
हमारा यज्ञ सफल हो और हमारे स्तोत्र उत्तम हों ॥शा 

हम यशकर्तों, होता, अमर, इस मश के सुधारक अग्नि का वरण 
करते हैं ॥६॥ 

है अग्नि! तु हमें ऐसा अन्न प्राप्त करा, थो बुद्धि को विक्ृत करने 
वाले, अवर्णनीय, साधक जन के शत्रु, क्रोध को दवाय ॥७॥] 

जब प्रजा पालक परमेश्वर अथवा अग्नि भवित के द्वारा अथवा यज्ञ 
के द्वारा अनुकूल द्ोता है,तमी सब विध्वकारक दुष्ट रोगादिकों को दूर 
फरता है ॥द॥ 

॥ आस्लेय काण्ड ओर प्रथमाध्याय समाप्त ॥॥ 


द्वितीय अध्याय 
ऐन्द्रेय काण्ड 
अथमा दशते 


है स्तुति करने याले ! जो पृथिवी के समान तेरे लिए सुख्रदायी है, 
उस्त शन्रुगण के विनाशक शक्तिमाह्‌ इन्द्र का गुणवान सबके साथ मिल- 
कर गा ॥१॥ 

है शतकर्मा ! हे परम-ऐश्वयंवान इम्द्र ! तेया जो अति यशस्वी 
आनन्द है, उस भानन्द से हमको भी आनत्दित कर ॥श।ा है 

है वाणियों ! यज्ञकुण्ड के समौप इस का वर्णन करो, जितसे यज्ञ 
भूमि वे वेद वाथी के प्रवाह वाली हो जाय तथा सुनने वालों के कान 
ज्ञान के प्रकाश से भर जाएं ॥३॥ 

है वेद के श्ञाता ! तुम इन्द्र के तेज की किरण, उसके थाण ओर 
ज्या (धनुष की डोरी) तथा उसके स्वरूप का पर्याप्त बर्थन करो ॥४॥ 

बड़े मेघ को गिराने के लिए हम उस इन्द्र को यज्ञ भाग से बलिष्ठ 
करें, जिससे कि वर्षा करने वाला वह दर्षा करे ॥५॥॥ 

हे इन्द्रे ! तु दल, ओज ओर धैर्य के कारण प्रत्तिद्ध है। तु ऐसा 
सिंचन करने वालां है कि तेरे समान और कोई सिचन्‌ करते वाला महीं 

बझ्या 

डे आकाष्य में फैला हुआ यज्ञ-धूम जो वर्षा करने वाले इन्द्र (मेष) 
को पुष्ड करता है बह इन्द्र पृथिवी के ऐश्वयं छो बढ़ाता है ॥७॥ 


श् 


है इन्द्र ! ज॑से यज्ञ से तू अकेला ही बढ़ता है, ऐसे ही तैरी अनु« 
कऋूलता से जल में गो आदि घनों का स्वामी हो जाऊं, तो मेरा स्तोता 
(ऋत्विज) गौ और आदि धनों और पृथिवो का मित्र हो जाय ॥5॥ 

है सोम के तैयार करने वाले ! तुम हपित करने योग्य, पराक्र॒मी 
और शूर इन्द्र के लिए उत्तम-उत्तम सोम ही प्रकट कराओ ॥धा 

है बसाने वाले, भयरहित इन्द ! यह सोम हम तुम्हें देते हैं । उसे 
ततुप्ति-भर भप्रहण करो ॥१०॥ 


' द्वितीया दशति 


सूर्य ही विख्यात ऐश्वर्य वाले, वर्षा के कर्त्ता और भेघ के फेंकने 

चाले इन्द्र को अभ्युदित करता है ॥१॥ है 
, है वुऋरहन्ता इन्द्र ! आज जो कुछ है, इसके उन्‍नतिकारक तुम हो । 

इसीलिए सब तुम्हारे वशवर्ती हैं ॥२॥। 

जो इन्द्र दूरवर्ती मनुष्यों को अपनी सुन्दर नीति से समीप ले आता 
है, वह बली इन्द्र हमारा मित्र हो ॥३॥ 

हे इन्द्र ! अज्ञान काल में किसी ओर से यदि शत्र्‌ आयें, तो तुमसे 
शक्ति पाकर हम उनका हनव करें ॥४॥ 

हे इन्द्र ! रक्षा के लिए बहुत धव और सदा प्रह्मर सह सकने वाली 
हमारी विजयी सेना को प्रस्तुत रखो ॥५॥ 

हम भ्रजाएं बड़े तथा छोटे युद्ध में रक्षार्थ दण्डघारी भौर सावधान 
इन्द्र को पुकारें ॥७॥ न“ 

चृष्टिकर्ता देव इन्द्र पीतवर्ण सोम-ओषधि से निचोड़े गए सोम रस 
को पीता है क्षौर उससे बलवान बनता है ॥७॥ 

परम ऐश्वर्य वाले इन्द्र ! हम तेरा भजन (इन्द्र यज्ञ) करना चाहते 
हुए तेरा प्रशान्त वर्णन करते हैँ । हे कामनाओं के वरसाने थाले तू इसे 
आप्त कर ॥४॥ 

जो याशिक हैं, वे वीच में जग्नि प्रदीप्त करके चारों ओर आसन 
बिछाकर इन्द्रभाग करते हैं, जिससे बलवान वृष्टिकर्ता उनके अनुकूल 
हो, वर्षा करता है ॥६॥ 

है इन्द्र ! उमड़-घुमड़कर सामने आती हुई मेघ-सेनाओं को छिन्न- 
आन करो ओर अश्रजा के चाहे हुए जलरूप घन को प्रजा तक पहुं+ 
जचाओो १० के हे धः 
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तृतीया दशति 

जब हम दो व्यक्ति आपस में बातलाप करते हैं, तो अपने से भिन्न 
देशवर्ती दूसरे का शब्द हमको ऐसे सुनाई देता है, जरा कोई कान से काम 
लगाकर कह रहा हो । इससे भाव होता है कि बोलने और सुनने वी 
यह आश्चर्यजनक प्रकिया वायु के द्वारा सम्पादित की जाती है ॥१॥ 

वायु इन्द्र के: मित्र हैं। वे सोमलताओ से सोररस को सोषकर तया 
हवन किए गए सोम को लेकर इन्द्र तक उसके पोषण के लिए इस प्रकार 
पहुंचाते हैं, ज॑से पशु के पोषण करने वाले चारा लेकर पगुओं तक पहुं- 
चांते हैं ॥२॥ 

इन्द्र का पेज सर्वोपरि है। उसके ठेज के सामने सद तेन ऐसे शुकते 
हैं, जैसे मदियां समुद्र के लिए झक्ती है ॥३े।॥ * 

हैं परमेश्वर ! इन्द्र के अनुकूल होने और वृष्टि भ्रादि के सुप्र के 
लिए हम लोगों में जो विद्वान्‌ लोगों के शिप्य-पृत्र हैं, उन्हें शिल्पियों के 
समान सोमों का सुन्दर रीति से बनाने वाला कीजिए ॥ड॥ 

हमारे लिए जल वरसाने वाले इद्ध, वायु आदि देवों की जो बड़ी 
रक्षा है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं ॥५॥॥ 

अविद्यानाशके, अखड थानन्दस्वरूप परपश्वर हमारी श्रार्थवा को 
सुनकर हमारे मन मे ज्ञान दे !७। 

हे सर्वोत्तादक परमेश्वर ! अब कृपया हमारे लिए सुभन्तानवत्‌ शुभ' 
घन दीजिए ओर दरिद्रता को दूर कौजिए ॥/६॥॥ 

. वह धर्षा करने वाला, तेजस्वी इन्द्र कहां है और कौनसा वेदज्ञ उसे 

आहुति देता है ? ॥5॥॥ 

इस्र का स्थान मेघों के समीप भौर समुद्र पर है। बुद्धिमान विद्वान्‌ 
इन्द्र का भजन करता है ॥६॥। 

बली, प्रशंसनीम, शत्र्‌ का तिरस्कार करने वाले और महान्‌ दानी 
इन्द्र की प्रतिष्ठित स्तोत्रो द्वारा स्तुति करो ॥8०॥ 


चतुर्थी दशति 

शीघ्रगामी इन्द्र चतुर होता के द्वारा जो के साथ पकाए गए भोज्य 
पदार्थ गीले सलीम का पान करता है ॥१॥ 

विपुल घन से धनी है इद्ध ! सब ओर से की गई हमारी स्तुतियों 
को ये वाणियां सब ओर से तुम्हारे पास उसी प्रकार पहुंचती हैं, जैसे 
जंगल में चारों ओर दूध वाली गौए बिचरती हुई सन्ध्या काल से बछड़े के 
वास पहुंचती हैं ॥२॥ ह 
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हे मनुष्यों ! यह जानो कि सूर्य की क्रिर्ण ही चन्द्रमा को प्रकाशित 
करती है । ३॥॥ | 

अत्यधिक वर्षा करने वाला इन्द्र जब जल वरसाता है, तो सूर्य की 
(पूजा की) पुष्डिकारक किरणें वक्ष-्वतस्पति का पोपण करने में सहायक 
होती हैं ।॥४॥॥ 

घन-घधात्यादि की गमनशील इन्द्र वर्षा तथा पृषा पोषण करता है। 
पृथ्वी, माता के समान उस वृष्ठि-पुष्टि को धारण करती है और वायुओं 
को अपने साथ घुमाती हुई अन्न उत्पन्न करने की इच्छा करती है ॥५॥ 

है सोमों के पति चन्द्र ! हमारे द्वारा प्रदत्त सोम की पान करने के 
लिए अयनी व्यापक किरणों रूपी घोड़ों पर चढ़कर हमारे यज्ञ में 
आओ ॥६॥ 

हे मनुष्यों ! यज्ञमे इन्द्र को पुष्ट करते हुए मनचाही आहुतिगां 
छोड़ो और फिर यज्ञान्त-स्नान करो ॥७॥ 

मैंने पिता इन्द्र से ही ज्ञान को घारणा वाली वृद्धि प्राप्ति की है 
और सूर्य के समान प्रकाशित हुआ हूं ॥॥5॥॥ 

इन्द्र के अनुकूल हूँ'ने पर हमारी प्रजाएं धन-धान्यादि वाली और 
चलयुवत हो । जिनके साथ प्रचुर भोजनादि सामप्रीयुकत हम हे को 
अप्ति हों ॥६॥। 

सब देवताओं मे पुषा, इन्द्र, सूर्य चन्द्रमा प्रकाशित हैं। और वे ही 
"पृथ्वी आदि तोकों के सम-विषम मार्गों में हिंवकारक हैं ॥१०॥ 


पंचमी दशति 


है ऋत्विजो ! तुम्हारे भोजनादि की व्यवस्था करने वाले, सर्वोपरि 
विराजमान, अनन्तकर्मा, ज्ञानियों के भी पूज्य इंद्र की स्तुति करो ॥0॥ 

हे मित्रो ! हरणशील और व्यापक गुणों वाले, सौम्प, भक्तों के 
रक्षक इन्द्र को प्रसन्‍त्र करने वाले स्तोच्र गाओ ॥२॥ हि ४ 

हे इन्द्र ! मित्र मेधावी लोग वेदमत्रों से तुम्हारा पूजन करते हैं और 
सुम्हें चाटते हुए अनन्‍्य भक्त हम भी तुम्हे ही पूजते है ॥३॥ 

स्तुतिकर्तता पृज्य इंद्र की स्तुति करें और हमारी वाणिया हृपशील 
चद्र के लिए प्रस्तुत सोम का वर्णन करें ह४॥ 

हे इंद्र ) यह पूर्णतः संस्कार किया हुआ सोम तुम्हारे लिए यज्ञ में 
हवन किया गया है । इसका पान करो शा 

जैसे गाय ढुदने वाले के सामने दुघारू गाय को प्रतिदिन प्रत्तुत 
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किया जाता है, उसी प्रकार अनावृष्टि आदि से रक्षा के लिए हम प्रति- 
दिन सुन्दर रूप वाले सोम को इंद्र के लिए हव्य रूप मे प्रस्तुत करें ॥६॥॥ 

हे इन्द्र | तैयार होने पर सोम को पीने के लिए ह॒व्य रूप में भेंट 
करता हूं | तृप्त हो भर हप॑ को प्राप्त हो ॥७॥ 

हे इन्द्र | जो सोम पात्रों में तेरे लिए सिद्ध किया गया है, उसका 
तू सब प्रकार से अधिप्ठाता है। अतः पात्रों में इसे पी ॥८॥ 

यज्ञ के अनुष्ठान के आरंभ में अथवा युद्ध में उपस्थित होने पर हम 
मित्र, उपासक अपनी रक्षा के लिए अतिबली इन्द्र को पुकार करें ॥६॥॥ 

हे मित्रो ! स्तुति फा प्रवाह चलाते हुए आग्रो, बैठी और परमेश्वर 
(इन्द्र) का कीर्तेन करो ॥१०॥ है 


पपष्ठो दशति 

ऐश्वर्य के स्वामी इन्द्र ! परिश्रम से सिद्ध किए इर्स प्रशंशनीय सोम 
को पान कीजिए ॥१॥ 

इन्द्र महान्‌ है। वज्रधारी की महिमा स्वर्ग के समान हो और उनके 
बल को प्रशंसा हो ॥२॥ 

हे इन्द्र तुम बड़े हाथो वाले हो। अपने दाहिने हाथ से हमे प्रशंसनीय 
एवं ग्रहणीय घन सब ओर से संग्रह कराओ-॥३॥ 

हे मनुष्यो ! सज्जनों के रक्षक, पृथिवी के स्वामी, सत्य के पुत्र इन्द्र 
को जैसा जानते हो, वैसा वाणी से सब प्रकार से स्तुति करो ॥४॥ , 

प्रश्न-हे इंद्र ! किस रीति से तू हमारा मित्र होगा ? 

उत्तर--रक्षा से । 

प्रश्न --किस कर्म या वृत्ति से विचित्र गुण, कम, स्वभाव होंगे ? 

उत्तर--बुद्धि युक्त होने से ॥५॥॥ ५.5 

हे स्तोता ! सत्य से सर्वेविजयी बनने वाले इंद्र का जहां-जहां वर्णन 
है, उन समस्त वाणियों में विस्वारपू्वेक्ष वणित इन्द्र को रक्षा के लिए 
“बुलाओं ॥क्षा ५ 

इन्द्र (जीवात्मा) के उपास्य, अदूभुत, सभापति के समान हिंतकारी, 
कर्मेफल्प्रदाता ईश्वर की उपासना से मैं वुद्धि को प्राप्त होअं ॥आा 

है इन्द्र | जो मागं तुम्हारे द्वारा निर्दिष्ट हैं और जिनसे तुम वायु को 
प्रेरित करते हो, उठके द्वारा ही चुलोक के अधोभाग में (पृथिवी पर) 
स्थित हम सल्गेम सुनते हैं ॥5॥॥ 

हे इन्द्र | हे बहुकर्मी ! हमारे लिए अच्छे-अच्छे अन्त और रस को 
आप्त करादए जिनसे हम सु हों ॥६।॥ 


हे इन्द्र ! यह सोम तैयार है। स्वयं ७४८६ प्वाय दसे पान कर 
३ ऊँ की 2५ 
सूर्ये-चन्द्रमा इसका पान करें ॥१ रा ध्ः (६ (०+पन 

| 5६६ 


दिवस 
सप्तमी दशाति ॥ दर तिलक का 


कली 2५ शिकार पे 

समझने वाली और कर्म चाहने वाली बुद्धि त्ेशाउुत्दुर पुरा कै 
उपयोग करते हुए हृदय में स्थित इन्द्र (परमोत्मा)«की, हमउपासता 
फरते हैं ॥॥१॥॥ 

हम उपासक हिंसा न करें। किसी को अज्ञानयुक्त न करें और 
वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें ॥२॥ 

बृहत्सामबेद के ज्ञाठा, प्रकाश युक्त ज्ञान वाले, अथवदेद के ज्ञाता, 
हे ब्रह्मा ! (ऋत्विज) सन्ध्या-समय परमात्मा की स्तुति कर ॥३॥ 

प्रातः यह नवीन प्रिय उषा द्युलोक से फैल रही है। अतः पढ़ने- 
पढ़ाने वालो ! परमात्मा की स्तुति करो ॥४॥ 

अनुकूल शब्द वाले इन्द्र ने दधीचि की अस्थियों से आठ सौ दस 
राक्षम्तों को मारा ॥५॥ 

है इन्द्र ! हमारे यज्ञ में आकर सोमपान के द्वारा तृप्त होओ | फिर 
बल से अत्यन्त वली होकर शत्रुओं का तिर॒स्कार करो।।६॥ 

हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! तुम हमारे समीप जाओ। तुम अपनी महती 
रक्षाओं के साथ आकर हमारी रक्षा करों ॥७॥॥ 

जब प्रजा की रक्षा के लिए इन्द्र का ओज बढ़ता है, तब चयुलोक 
मौर पृथिवी लोक दोनों ढाल के समान बचाने वाले बन जाते हैं-- 
शर्थात्‌ देवी और पाथिवी कोई बाघा नहो होती ॥)८॥॥ 

हे इन्द्र ! आपके प्रति भ्रजाजन का ऐसा अनुराग है; जैसा गर्भ- 
घारिणी कपोती के प्रति कपोत का होता है। अतः हम प्रजाजनों की 
प्राथेना सुनिए ॥६॥ ५ 

हे इन्द्र ! हमारे हृदय के लिए रोग निवारक और सुखदायह ओऔषध 
को वायु वहाये भौर हमारी आयुओं को बढ़ाये ॥ १० 


अष्टमी दशति 
है इन्द्र ! जिस जन की महाज्ञानी वरुण, मित्र, अयेमा रक्षा करते 
हैं, वढ़ जन नही मारा जाता ॥ । ५ 


+ है इन्द्र ! जैसे हमारे पूर्व-्यज्ञ में पघारे थे बसे ही गो, अश्व, रथ 
एवं प्रतिष्ठाश्रद घन देने के लिए इस यज्ञ में पधारिए ॥र।॥। 


श्४ 


है इन्द्र ! तेरी ये जल को बढ़ाने वाली किरणें, इस टपकते बाते 
जल को बरसाती हैं ॥३॥ | 

अधिक यशवाले, वेडो में सबसे अधिक स्तुति क्ये गये है इन्द्र ! 
जब आप मेरे सोम यज्ञ मे सोम ग्रहण करन पधार, तब मैं गो आदि धनों 
की कामना वाली वृद्धि से सम्पन्न होऊ ॥४॥ 

हे इन्द्र ! हमारी ज्ञानयुकत्त वाणी पवित्र करने वाली, घनों को 
प्रदान करमे वाली और यज्ञों को बाहने वाली हो ॥५॥ 

परमेश्वर मानुषी भ्रजाओं के निमित्त इस इन्द्र को सोम से तृप्त 
करे । वह इन्द्र हमे घन-धान्यादि प्राप्त कराये ॥६॥॥ है 

हे इन्द्र ! (१रमेश्वर) ! हमें प्राप्त हुजिए।॥ हम बापके लिए सौम्य+ 
गुण विशिष्ट हृदय शुद्ध भाव को तैयार करते हैं। इस भाव को प्रहण 
फीजिए । मुझ उपासक के इस श्ञान-यश-स्थल को अपनी प्राप्ति से पवित्र 
कीजिए ॥७॥ 

हे इन्द्र ! मित्र, वरुण और अरगमा इन तीनों की अति बलवती 
रक्षाएं हमे प्राप्त हों ॥5॥॥ 

हे इन्द्र ! आपका अति ऐछ्दर्य है। कर्मों को सफलतापूर्वक सम्प्त 
करते हो । हम आपके ही हैं ॥६॥ |) 
नवमी दशति हि 

हे चराचर के ग्रहीता इन्द्र ! सौम्य उप्रासक लोग आपको ही प्रसन्‍न 
करें। विद्यादि घन हमे दीजिए। ब्राह्मणों के शत्रुओ को नष्ट 
कीजिए ॥६॥ 

हे वाणी के द्वारो भजनीय इन्द्र (परमात्मन)! हमारे स्तोता की 
रक्षा कीजिए । मधुर धाननन्‍्द को घाराओं के आप सरोवर हैं। जल भर , 
अन्न आपके द्वारा हो शोधित है ॥२॥ ] 

जो परमेश्वर को निर्भंप, प्रकाशक जानकर भवित से उसका.वरण 
करते हैं उनके हृदय में सदा समीपता से वर्तेमान परमेश्वर ? इन्द्र, 
उनको अपने समीप आकर्षित करता है, मोक्ष देता है ॥३॥ “_ ,_ 

हे इन्द्र (परमात्मन्‌) ! मन की वृत्तियां आप प्राप्त करें, बैसे ही 
जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त करती हैं | आप से बंढकर कोई 
नहीं है "५॥। ् 

साम के गाने वाले उदगाता इन्द्र परमात्मा की ही बहुत स्तुति 
करते है । होता इन्द्र (परमेश्वर) को ऋग्वेद के मन्त्रो से स्तुति करते 
हैं। शेप अध्वर्यू यजुर्वेद की वाणियों से स्तुति करते हैं ॥५॥ 


श्र 


इन्द्र (परमेश्वर) अन्नादिक हमारे लिए दे। बलिष्ठ परमात्मा 
दिपुल धन रूप, महान्‌, बलिष्ड, अपने स्वरूप को हें दे ॥६॥ 

इन्द्र (ररमेश्वर) सब ओर से प्राप्त हुए बडे भय को भगाता है । 
चहू अपनी परिधि में स्थित कूटस्थ है और ज्ञानदृष्टि तथा भौतिक दृष्टि 
का दाता है ॥७॥। रु 

वाणी के द्वारा भजनीय हे परमात्मा ! ये हमारी बाणियां, सौम्य- 
भाव से आपका ही उसी प्रकार प्राप्त करती है, जैसे दूध देने वाली गायें 
जहा-तहां धूमकर दूध देने के समय बछड़ें के ही पास पहुंचती है ॥।८॥ 

हम *घन, अन्न और बल प्राप्ति, कल्याण और मित्रता के लिए 
ऐश्वर्यवान्‌ और पुष्टिवर्त्ता परमात्मा की ही स्तुति करें !"&॥। 

है परम-ऐश्वर्य वाले इन्द्र (परमात्ण) तुझसे श्रेष्ठ कुछ नही है, न 
तुझसे बड़ा कोई है। हे मेधविनाशक (अविद्यानाशक) ! जैसा तू 
उपकार करता है, वैसा ब।ई नही करता ॥ १०) 


दशमी दशेति 


हे मनुष्यों ! मनुष्यो को तारने वाले, गौ आदि पशु एवं अस्त-धन के 
दाते। परमात्मा बी हो मैं स्तुति कश्ता हूं ॥!१॥ 

है इन्द्र (परमात्मा) ! आपकी वेद वाणी को संबित करता हुआ 
मैं उनका वर्णन करता हूं । वे वेदवाणिया धर्मे-अथ॑-क्ाम-मोक्ष की वर्षा 
करने वाले आपको हों उच्च भाव से भजतो हैं ॥२॥। 

जिसकी मरुतू, मित्र और अयंम्रा रक्षा करते हैं, वह मनुष्य प्रशंशनीय 
है ॥३॥ ५ 

हे इन्द्र (परमात्मा) ! जो वल.पुरुषार्थ रूपी धन है, जो श्थिरवस्तु 
रूगी घन है, जो मघ आदि मे स्पृहणीय धन है। वह हमे आप्त 
कराइए ॥४॥ 

तुम मनुष्यों को बड़ा धन श्राप्त करने के लिए मैं उच्च भाव से दुष्ट 
दमतकारी विद्यात बल प्राप्त करने का वचन देता हूं ॥५॥ 

है इन्द्र (परमात्मा) आप स्वेशक्तिमान्‌ हैं। परमसामथ्यंथ्र॒वत हैं । 
आपके तुल्य आप ही हैं। हमको ऐसी सामथ्यं दीजिए, जिससे आपके 
चश ओर ध्यान मे तत्पर होकर आपको प्राप्त हों ॥६॥ 

है इस्र (परमात्मा) ! खोल, दहो, सत्तू, पुरोडाश (पुए) और स्तोत्र 
चाले ह॒थ्य को ग्रहण कीजिए ॥७॥॥ 

अधिक जल विद्यमान रहते हुए भी वरसने के लिए जल न छोड़ने 
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घाले मेघ के सिर फो इन्द्र काट देता है त्था जीतने की होड़ में 
लगी हुई मेघ सेना को जीत लेता है ॥५॥॥ 

हे इद्ध ! जो सोम तेयार किए गये हैं तथा जो तैयार किए जायेंगे, 
घे तुम्हारे ही हैं, उन्हें ग्रहण कर तृप्त हुजिए ॥6॥ 

है ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ! तुम्हारे लिए सोम त॑यार किए गए हैं। कुशा 
का आसन विछा है । इस वर वैठो और सोमपान से तृप्त होकर हमें 
सुखी करो ॥१०॥॥ हे 0 ४5 


तृतीय प्रपाठक 


एकादशी दशत्ति 

जैसे अन्द की उत्तत्ति चाहने वाले जलों से खेती को सीचते हैं, वैसे 
ही मैं परमात्मा तुम में अनन्त कर्म वाले, अत्यन्त पुजनीय अपने भात्मा 
फो सीचता हूं ॥१॥ 5 

हे इन्द्र (परमात्मा) ! आप अनन्त बलयुकत और अनन्त आत्मिक 
आनन्द रूपी रस के साथ हमे प्राप्त हों॥२।॥ 

शत्रु को नप्द करने वाले क्षत्रिय धनुर्वेद में निष्णात होकर धनुप- 
धाण लेकर प्रजा से विविध प्रकार से पूछ कि तुम्हें कोत्र उपद्रवी और 
विख्यात दस्यु जान पड़ते है ? ॥३॥ 

तब प्रजा कहे कि हे राजन ! हम तो बड़ी प्रशंत्ता योग्य प्रलम्बरवाहु, 
रक्षा के लिए साधन रूप धन को कर रूप में कमाने वाले आपकी ही' 
पुकार करती. हैं ॥॥४॥ 

फिर प्रजा इस प्र्भार प्रार्धना करे कि सह वरण करने योग्य, 
मित्रता का व्यवहार करने वाले बौर विद्वान्‌ मन्त्रियों से श्रोति रखने 
घाले भाप हमको सरल नीति से शासित कीजिए ॥॥५॥ 

जैसे सूर्य पदार्थों को दूर से ही समीर रहने वाले की भांति प्रका- 
शित करता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! आप म्याय'के प्रकाय को 
फ्रलायें ॥ ६ ह 

है शोभनकरमम वाले मित्रावरुण ! हमारे गोष्ठ को हय से सिचित 
करो ओर परलोक घाम को भी मधुर रस से सम्पन्न करो ॥७॥॥ 

शब्दरूविणी वाणी के उत्पन्न करने वाले मश्तों ने यज्ञ के निमित्त 


२७ 


जलों फा उत्क्पे किया और जल को प्रवाहित कर प्यास से रंभाती हुई 
गौओं को घुटनों के बल झुककर जल पीने की प्रेरणा दी ॥द।। 

विष्णु ने इस विश्व को लाधते हुए दीन पग स्थापित किए | इन 
विष्णु के घूलि-गुवव एक पाव में सब संत्तार भली प्रकार समा 
गया ॥ | 


दवादशी दशते 


हे इन्द्र है राजन) तू वैमनस्थ से सोम खीचने वाले को त्याग दे; 
किन्तु अच्छा सोम खीचने वाले सभी को परख और इसके द्वारा सम्पादित' 
सोम को देने पर पी ॥ 0॥॥ हि 

महान्‌ ज्ञानी देव इन्द्र (राजा) के लिए उक्त चेतावनी का वचनः 
क्यो कहा जाता है ? क्योकि वह वचन (सावधानी) इस राजा की वृद्धि- 
कारक ही है २॥ | 

ज्ञानी इन्द्र (राजा) स्पष्ट वक्‍ता के पहे हुए स्तोन्न फो और गाये हुए 
शायत्र' नाम साम को समझे ॥३॥ * + 

इन्द्र (राजा) अत्यन्त प्रसन्‍न, सेनाओं का सेनापति, अश्व आदि का: 
रखने वाला और पुत्र तुल्य प्रजाजनो का मित्र तुल्य सहायक प्रशंसा वचमों 
से होवे ॥४॥ 

हे राजन | आप सेना-बल के सहित वर्तमान हमको प्राप्त हूजिए । 
जैसे पुत्र पर पिता क्रोध नहीं करता, वैसे क्रोध न करिए ॥५॥। 

है इन्द्र | पदि कमी वर्षा का जल रुक जाय (धनावृष्टि हो जाय), 
तब हमारी स्तुति की कामना वाले तुम बड़े पुत्र तुल्य प्रजा जन की 
वर्षा करके स्वतः रक्षित करो ॥६॥ 

हे इन्द्र (राजन) ! आप अनुभवी ज्ञानी ब्रह्मवैत्ता के द्वारा ऋतुओं” 
के अनुसार ओऔषध विशेष को पीजिए। तब आपकी यह मित्रता 
अविछिन्न हो ॥७॥ 

वाणी से प्रशंसनीय इद्ध (राजन) ! आप सोम के रक्षक हैं व सोम 
के पीने वाले हैं और हम प्रजा जन आपके सरकार करने वाले हैं । इस 
लिए आप भी हमको प्रसन्‍न रखिए ॥५८।॥। 

ह हे इन्द्र! (राजन )सेना संग्रामों में हमारे देहों में पुरपार्थ-युवतः 

योगवल को दीजिए, क्योकि आप सबवंदा बल के द्वारा विजयी हैं ॥६॥ 

हे इन्द्र (यजद)। आप निश्चय ही बीरों को चाहने वाले हैं,. 
शूरवीर और दृढ़ हैं | अतः आपका हृदय प्रशसा योग्य है ॥१०॥ 

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 


तृतीय अध्याय 


थमा दशति 


हे विक्रमी इन्द्र (परमेश्वर) ! आप इस स्थावर-जंगम जगत के 

प्रभु हैं और सूर्य को भी प्रक्माद्चित करने वाले हैँ। जैसे बिना दृही गाय 

का रहती हैँ, वँसे हो भक्ति से नम्न हम आपको नमस्कार करते 
॥१॥ 


हे इन्द्र (परमात्मा) ! अश्वादि पर चढ़ने वाले वीर पुरुष धत्रुओं के 
द्वाएः घेरे जाने पर आपका सहारा लेते हैं। सद दिक्ाओं में सज्जनों के 
रक्षक आपको भजते हैं। अतः हम स्वोता भी बल के दान के लिए आप 
को ही पुकारते हैं ।॥२॥॥ 


जो विद्यादि घन वाला इन्द्र (परमात्मा) तुम स्तोताओं को अनेक 
पकार से देता है, उस सुन्दर विद्यादि घन वाले परमात्मा की है ऋत्विणो ! 
अचेना करो ॥ ३५१ है 


हे उपासको !. तुम्हारे शत्रुओं के तिरस्कारक, शन्रुक्षमकर्तता उस 
परमेश्वर को बेदमन्त्रो से हम पुझारते हैं, उसी प्रकार, शिक्ष प्रकार गौ, 
"गोगृह में पृष्ट बछड़े को देखकर हृदय की प्रीत्ति से पुकारती है ।डिं। 


मैं तुमको पुकार कर कहता हूँ कि उप सोमयज्न में यज्ञरक्षार्थ 'वृहत्‌' 
नामक साम को उच्च स्वर से गाते हुए ऋत्विक्‌ घन लाभ कराने वाले 
(इग्द्र) परमात्मा की उसी प्रकार स्तुति करें, जैसे पुत्रादि कुदुस्‍्ब के 
हितकारो विता फ्रो पुकारते हैं।५॥ 


सूर्य पूर्व मन्त्रोकत सोम को शीघ्र सेवन करता है। मैं तुम गाशिकों 
को बहुश्तुत इन्द्र (परमेश्वर) के प्रति वाणी से नज्ज कराता हैं; टी 
पर जैसे बढई अच्छी ढलकने वाली पहिए की घुरी को नम्न करता : 

॥६॥। 

हे इन्द्र (परमात्मा) ! गौ आदि पशु वाले यज्ञकर्त्ता के आपकी अख्ति- 
चग्य स्सीले मन को ग्रहण कीजिए और हमारे प्रति प्रसन्‍त हुजिए। सांप 
व्यापक हैं। हमको ज्ञान दीजिए। योगयन्न में उन्नति के लिए आपकी 
अन्ना के प्रसाद हमारी रक्षा करें ॥७॥ दे द 

हे इन्द्र (परमेश्वर) | शानी भक्तजन_ को दिद्यादि धन देने को 


५ श्& 
आप भाइए । है क्षनन्त घनयुस्त ! इन्द्रियवृत्तिनिरोध-रूप यज्ञ के लिए 
सीचिए। प्राण को योग-यञ्ञ के लिए सीचिए ओर योग-ऐश्वयं को प्राप्त 
कराइए । ८ 

है ऋत्विजो ! घजमान तुम्हारा सभी का सत्कार करवा है, अतः 
हमारे सोम के तैयार होते पर आज सब चाहने वाले एक साथ सोम 
पीएं ॥॥६॥ 

है मित्रो ! ओर किसी की स्तुति न करो | शुद्ध मत से धमार्थे कामः 
के पूरक इन्द्र (परमेश्वर) की ही सब मिलकर स्तुति करो स्तोत्रों को 
बार-बार पढ़ों तपा हिसा मत करो ॥१०॥ + 


द्वितीया दशरति 


भक्तों की सदा वृद्धि करने वाले, समस्त प्ंमार के स्तुति योग्य, 
महान्‌, सर्वेतन्त्र स्वतंत्र, सब्र पर अधिकार रखने वाले उप्त इन्द्र (परमेश्वर) 
की जी उपासना करता है, उसको कामादि शत्रु का प्रह्मर नहीं 
सताता ॥१॥ कसी 

इन्द्र (परमेश्वर) बिना सामग्री के ही ग्रीवादि के जोड़ों को रुधिर 
उत्तन्‍्त होने से पहले ही जोड़ देता है और णो जब चाहे, तब उन्हें तोड़ 
भी देता है ॥२॥ # 

हे इन्द्र (मुर्य) ! सुबर्ण-युक्त हवियों वाले यज्ञ में सोमपान के लिए 
आइए ॥३॥ 

हु इस्ध (सूर्य) ! मयूर के पंखों जंतती आनन्ददायकर रंग-बिरंगी 
किरणों से आइए । तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आप रोकने बाले 
अन्धकारादि निग्रह उसी प्रकार करते हैं, जैसे जाल लिए शिकारी 
पक्षियों का और धरुर्धारी शनुमों का॥४॥ ४. 

हे प्रिय पुरुष ! तू इस प्रकार स्तुति कर कि हे इन्द्र (हे परमेश्वर) 
आपसे भिन्‍न मनुष्य का सुखदायी कोई नहों है। हे अनन्त बलवान ! 
आपके लिए स्तुति का उच्चारण करवा हूं ॥५॥। 

हे इन्द्र ! (हे परमेश्वर) ! आप यशस्वी, समृद्धबल के पति एवं - 
मनुष्यों के धारक हैं ओर बहुत से कठिन कामादि शत्रुओं को स्वयमेव 
नष्ठ करने में समर्थ हैं ॥६।॥॥ न्‍ 

, _ हम यज्ञ के लिए इन्द्र (परमेश्वर) की ही पुकार करें। यज्ञा रम्भ में 

परमेश्वर को पुकारें। यज्ञ-प्माप्ति मे भी उसी की सहायता मांगें । 
संविभाग पूवंक धन-दान-आप्ति के लिए भो परमेश्वर को सहायता 
मारे ॥७॥ | न 


ड३० 


है परमात्मा ! मेरी वाणियां आपको ही प्राप्त फरें। वे वृद्धि को . 
आप्त हों। जो अग्नि सम तेजस्वी, पविश्र विद्वान्‌ स्वोता स्तोत्रों पे 
स्तुति करते हैं, वे भी वृद्धि को प्राप्त हों ॥5॥॥ है 

जिस प्रकार युद्ध में विजय तथा घन प्राप्त कराने वाले 'रथ वेग से 
चलते हैं, उत्ती प्रकार कामक्रोधादि पर विजय भर ईश्वर'से धन का 
लाभ कराने वाले हमारे स्तोत्र अति मधुर वाणी और उच्च भाव से 
चलते हैं ॥६॥ 2 

हे इन्द्र (जीवात्मा) ! जिस प्रकार प्यासा मृग जलाशय के जल को 
प्राप्त करता है, उसी भ्रकार तू भी ईश्वर भक्तों से मित्रता प्राप्त करके 
उससे प्राप्त अनन्दामृत का पान कर ॥१०॥॥ 


'तृतीया दशाति 

है शचीपति इन्द्र (परमेश्वर) ! हमें समस्त रक्षाएं, ऐश्वर्य और यश 
दोजिए। है विद्या-धन के जश्ञात्रा ! हम आपके अनुकूल घलें, यह कपा 
कीजिए ॥१॥ 

है मधवा इन्द्र (परमेश्वर) ! तू जिन अन्‍्नादि भोगों को असुरों से 
लाता है, उनसे अपने इस स्तोता यजमान को समृद्ध कर और जो तैरे 
लिए यज्ञ करते हैं, उन्हें भी समृद्ध कर ॥र॥ा 

है यज्ञर्त्ता ! यदि तू (पृर्वमन्‍्धानुसार) समृद्धि चाहता है, तो मित्र, 
अयेमा, वरुण इन तीनों प्रकाशमान दवताओं की वेदमस्त्रो से स्तुति 
कर ॥३॥ न 4 ् 

है इन्द्र | (परमेश्वर !), सज्जन अपनी पूर्ण तृप्ति के लिए सवातन 
आंपका स्तत्रों से वर्गन करते हैं और ग्रुण गान करे हैं ॥४॥ _* 

है स्तोताओ !- तुम अपने महान्‌ ईश्वर के लिए सामवेद के मन्त्र 
अधित करो । बहुकर्मा पापनाशक वह बहुत सी धारो वाले वज्ञ से पाए 
को नष्ट करता है ॥५॥ 

हे मितभाषी ऋत्विजो ! तुम इन्द्र (परमेश्वर) के लिए वह वूहत्साम 
ग़राभो, जिससे उपासक दिव्य एवं प्रापनाशक ज्योति अपने हृदय 
मे प्राप्त करते हैं ॥६॥॥ * 

हे इन्द्र (हे परमेश्वर) ! आप हमें सुक्म अथवा अपना शाल 
दीजिए, उसी प्रकार दीजिए, जंसे पिता पुत्रों को अपना धन देता है. 
है बहुस्तुत ! हम आपकी ज्योति के सर्वत्र दर्शन करें ॥आा 

है इच्ध (हे परमेश्वर) ! आप हमें मत छोड़िए । हमारे इस ये 


4१ 
मेँ हमारे रक्षक बनिए। आप ही हमारे बन्धु हैं, अतः भाप हमको मत 
श्पागिए ॥८॥ 

हे वृत्रहन्ता इन्द्र (परमेश्वर) । जिन्होंने सोम तैयार कर लिया है; 
जिन्होंने यज्ञ विस्तीर्ण किया है, ऐसे हम स्तुतिकर्ता शान्तचित्त हो उत्ती 
अकार उपासना कर रहे हैं, जैसे शुद्ध झरनों में जल सब ओर से शान्त 
'ए्थित होते हैं ॥६॥ 

है इन्द्र हि परमेश्वर) ! मानुपी प्रजाओं में जो कात्मिक और 
शारीरिक बल है अथवा जो उन्यविध बल है, ऐसा पुरुषार्थ हमें 
दीजिए ॥१०॥ 


चतुर्थों दशति - 


हे तेजस्वी इन्द्र ! (हे परमेश्वर) यह सत्य है कि/आप हमारे रक्षक 
हैं और आय धर्मर्षि काम मोक्ष अथवा वर्षा को सत्र बरसाने वाले हैं । 
इसीलिए वेदों मे आपका नाम वृषा! है ॥१॥ 

है शक्तिमान्‌, है वृभहल्ता इन्द्र (हे परमात्मा) ! आप समीप और 
डूर सर्वत्र हैं, अतः सीम तंयार करने वाला यजमान ऋतिंजों के सहित 
चेदमन्त्रों से आपकी स्तुति कर रहा है ॥र॥ 

हे उद्गालाओ ! सोम का अभियव करते हुए, दूर शत्र्‌ ओं को भयद, 
शन्रू, तिरस्कारक, स्तुति योग्य, शक्विमान, विशेष ज्ञानयुक्त इस 
(परमेश्वर) की स्तुति करो ॥३॥ 

हे इन्द्र हे परमेश्वर) ! वात, पित्त, कफ इन दिधातुर्ों वाले इस « 
शरीर रूपी गृह के प्रति मेरी आसब्ित हटाइए और मुन्ने तथा बापक इन 
अपास्तकों को देहिक, दविक, भौतिक तीन दु-सों को हरते वाला अपना 
हा 22] का सपशा दोजिए ॥ढ॥ 

मनुष्यों ! उत्पन्न हुए हैं यो जो उत्नन्न हीगे, वे 

ओर सामर्थ्य ईश्वर के ही हैं अपने भाग के अनुसार दल मय सता 
अ्कार उन्‍हें ग्रहण करते हैं, जंसे सूर्य की किरपे धर्य से प्रकाश ग्रहण 
करती हैं अथवा पुम्र पिता से धन ग्रहण करा है ॥५॥ रह 

है दीर्धायु इच्ध [हे परमात्मा) ! आप ही जिनके “ हेदे 

अ्ध शा ४07 सकता ) मगर रथ के ला दी के 

ड़ |, अन्य के न। ईद मय रे ६ किस्फ 

. किसी पदा हे नहीं जुड़ हर्ती बंदर मुर्य  दिना स्वतन्तर है 
उद्भट शत्रुओं का दमन करते वाले लुत्य, बुश्नहन्ता, है एप्लेस 


इ््र 


हमारी समस्त बाघाओं में सहायताय हमारे स्तोम और यज्ञ हम आपको 
प्राप्त करायें ७॥॥ 

हे इन्ध ! (हे परमेश्वर !) नीचे का पृथिवी लोक आपका घन है।' 
मध्यस्थ अन्दरिक्ष लोक को आप ही प्रालते हैं ॥ परम चलोक के आप ही 
राजा हैं। इस प्रकार इस सम्पूर्ण विश्व के आप ही एक साथ 'राजा हैं। 
क्षापको पृथिवी आदि लोकों में कोई नही रोक सकते वर्योंकि बाप स्व 
ब्यापक हैं ॥5॥ ४ 

है सब्र गमनशील, है आराशराज ब्रह्माण्डों के कर्त्ता ! हे देह 
बन्धनों को छुड़ाने वाले इन्द्र (परमेश्वर) आप कहां व्याप्त हैं और कहाँ 
है? आपका ज्ञानस्वहप सत्र ही है, सवंत्र ही आप व्याप रहे हैं। स्तोता 
आपका ही स्तुति-गान करते हैं ॥8॥ हि 

है मित्रों ! हम ब्रह्मतानी इन वच्यघारी इन्द्र (परमेश्वर) को 
भूतदाल में सोम से प्रसन्‍द्र करते रहे हैं ॥ निश्चय ही आप भी इस यज्ञ 
में उसी को प्रसन्‍न कीजिए और उसको स्तुतियों से भूषित 
कोजिए ॥१०॥॥ 


पंचमी दशति 


जो मनुष्यों का स्वामी है, जो रमणीय योग मार्गों से प्राप्त होता 
है, जो अपने रुप में स्थिर व अचल है, दुप्ठो का नागक है, जो सेनाओं 
को पार लगाने वाला है, उस महान्‌ इन्द्र (परमेश्वर) की मैं स्तुति 
करता हूं ॥१॥ 
हे इन्द्र ! (हे परमेश्वर) | हम जिससे भयभीत हैं, उससे हमें अभय 
दीजिए, आप हमारी रक्षा करने और हमें अभय देने में समर्थ हैं। 
शत्रुओं को मध्ट कोजिए और संप्रामों को जीतिए ॥२॥ . 
हे गृहपति ! (हे परमेश्वर) आप सौम्य स्वभाव बालों के अचल 
गृहस्तम्भ हैँ । फवच-तुल्य रक्षक हैं । शीघ्र गति वाले व ज्ञात सम्पन्न हैं, ह॒ 
शो के नाशक हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, और मुनियों के सिर 
गि। के 
* है मूरय ! आप कामों की प्रेरणा देने वाले हैं, महा हैं । रस क्कै 
* खोंचने वाले आप महान्‌ हैं। आपकी महिमा ओर बशई महाव्‌ है। 
हे प्रगंमा योग्य ! हे दिव्य ग्रुण | बड़प्पन से तू महान्‌ है ॥४॥ तं 
है इन्द्र | जो मनुष्य तुम्हारा सया हो जाता है, वह अश्वो, रथ 
भर गोओं वाला होकर श्रेष्ठ रूप और अन्न-धन से सम्पन्न हो जाता 


बैये 


है। सर्वंदा काह्वाददायक सहचरों के साथ सभा में जाने वाला हो जाता 
है ॥ शा हि 

हे इन्द्र हे परमेश्वर) ! संकड़ों चूलोक ओर सैकड़ों पृथिवी लोक 
आप से बड़े नहीं हो सकते। हे वद्यघारी ! संकड़ों सूर्य और थावा 
पृथिवी भी आपसे बड़े नहीं हो सकते । उत्पन्न जगत्‌ मात्र भी आपसे 
बड़ा नहीं है क्योंकि अप सबसे बड़े है ॥६॥। प 

हे इन्द्र ! (हे परमेश्वर) ! पूर्व, पश्चिम, उत्तर और अघः दिशाओं 
से जब एक साथ पुकारे जाते हो, तब सर्वत्र एक साथ सबके समीप होते 
हो। हे सर्वाधिक तेजस्वी | बहुत से मनुष्यों के द्वारा पुकारे हुए तुम 
मनुष्य मात्र में विद्यमान हो !७॥॥ 

हें व्यापक इन्द्र (हे परमात्मा) ! सर्वव्यापक आपको कौत शलकार 
सकता है, कोई नहीं । आपके लिए श्रद्धाभवत हथि सम्पन्न यजसान सोस ' 
की पारी के दिन आपको हवि देते की इच्छा करता है ॥५॥॥ 

हे इस्द्राप्ने | आपके प्रत्ताप से ही बिना पांव वाली वह उपा पांव 
वाले भनृष्यों से पहले आा जाती है और चलती है। भुख न होते हुए 
भी वाणी से बहुत बोलती है ॥ दिन-रात में तुम्हारे अ्रताप से ही यह 
तीस मुहूनों की पार करती है ॥ध॥॥ ० 

है इन्द्र ! है अति समीपस्थ ! हमारी यश्ञशाला में श्रेष्ठ मति और 
श्रेष्ठ रक्षाओं के सहित पधारिए। है सुखद ! अपनी अति सुश्दायिनी 
प्रास्तियों के सहित हमें प्राप्त हुजिए । हे अपने रूप को प्राप्त कराने 
बाले सुखदषात्री उपलब्धियों सहित यहाँ आइए ॥१०॥ 
घष्ठी दशति 

हे मनुष्यो ! तुम अपनी रक्षा के लिए अजर, सर्वप्रेंक्र, अचल, 
व्यापक, सर्वोत्कृप्ट सर्वेग, अति रमणोय पदार्थों वाले, अमर जल वर्षक 
इन्द्र (परमेश्वर) को प्राप्त होओ ॥॥१॥। 

हे इन्द्र (हे परमेश्वर) ! विद्वाब्‌ ऋत्विज तुम्हें हमसे दुर न रमायें 
रहें। तुम दूर रहते हुए भी हमारे यज्ञ में शीघ्रता से झाओ । औौर 
हमारी स्तृतियों का श्रवण करो ॥२॥ 

हे मनुप्पो ! तुम सोमपायी, वच्यघारी इस्ध के लिए सोम-अभिषव 
हे रक्षा के निमित्त पुरोडाशादि पकाओो | सुथ्वदाता इन्द्र सुख देता 

॥रे॥ 
ह॒ है मुननन्‍्त वाण ! हे बहुबल ! हे सज्जन-रक्षक ! आप अच्छे-बुरे 


ड््ड 


देखने वाले हैं शम्रुओं के नाशक हैं, ऐसे आप संग्रामों में हमें विजय 
दीजिए । हम स्तुतियों के द्वारा हे इन्द्र ! आपको आहूत करते हैं ॥४॥ 

हे अश्विनीकुमारो ! तुम बुद्धि ओर घन हमारे लिए दिन-रात 
दो | कमों सहित तुम्हारा दान कभी क्षोण न हो और हमारा ह्य दान 
भी कभी क्षीण ने हो ॥४॥ 

स्तोता मनुष्य घम, अर्थ, काम, मोक्ष के बयक परमेश्वर के लिए 
जब कभी स्तुति करे, तब हूं। विविध कर्मों के धर्ता, चरण करने योग्य 
परमेश्वर अथवा वरुण देव की वाणी से बन्दना भी करे ॥६॥॥ हों 

है मेध्यातिधि ! हे इन्ध ! हमारे दिये हुए सोम से बाप तृप्त हीं । 
हमारी गौओं की रक्षा करें । जो इन्द्र अपने रथ में हयेश्वों को जोतते 
हैं, वे वद्धघारी सुवर्ण रथ वाले हैं ॥७॥॥ 

हे इन्द्र ! (हे परमेश्वर) ! हमारे स्तुति और वन्ददा के वचनों को 
हमारे सामने आकर सुनिए। हमारे*यज्ञ को सम्पन्न करने वाली बुद्धि 
से युक्त ऐश्वयंवान इन्द्र स्लोम पीने के लिए यहां आगमन करें ॥छा। 

हे मेधो के धारक, हैं वज्धारी ? प्रभूत धन वाले है इख्ध ! 
(परमेश्वर) ! महान्‌ मूल्य के लिए भी आप हमसे नहीं ध््यागे जाति-- 
मे सहस्न, न दस सहस्न और न इससे भी बड़े मूल्य के लिए ॥६॥ - 

है इन्द्र ! (हे परमेश्वर) / आप मेरे विता ओर माता से भी 
अधिक हैं। मेरी माता और आप समान मन वाले होकर मुझे अल धन 
में स्थापित करो ॥१०॥ पे 


चतुर्थ प्रपाठक 
सप्तमी दर्शाते ., 


हे वच्चहत्त इन्द्र ! दधिमिश्चित यह सोम घुमहारे लिए ही मस्ठुत 
किये हैं। उन सोभों को तृप्ति के लिए पीने को अश्वों के द्वाया हमारे 
यज्ञ स्थान में शाइए ॥१॥ छ्ँ ५ 
हे इन्र ! यद्द सोम छुम्हारी तृत्ति के लिए ही है। तुम इन्हें पीते 
हुए हमारे स्वोत्र चुनो। तुम स्तुत्थ होकर मुन्न स्तोता को फल 
प्रदाव करो ॥२॥ 
मैं अब तुछ परम ऐश्वर्य वाले, कामताओं की पूति फरने वाले इन्द्र 
को अधिक दुग्ध बी, पु दोहन-योन्य, उत्तम चेप्डा बाली, चाढ़ते 
_पोग्य, बहुत घारवाली गो को गाहुत्त करता हूं ॥३॥ दे 


श्५्‌ 


हे इन्द्र बड़े सुदुढ पर्वत भी तुम्हारी गति को नही रोक सकते । 
शुझ जेसे स्तीता को दुम जो घन देते हो, उस घनदान को कोई नहीं 
“रोक सकता था 

अषभियुत सोम को ऋत्विजों के साथ पान करने वाले इन्द्र को कौन 
जाव सकता है ? यह कितनी भायु घारण फरता है, यह भी कोई नहीं' 
खान सकता | सोम से तृप्त बल, यह अपने मेघ-दु्गों को तोड़ता है ॥५॥ 

हे इन्द्र ! यज्ञ में विध्न करने वालों को तुम दण्ड देते हो | भतः 
हमारे यज्ञ-विध्वकर्ताओं को दूर करो ओर हमारे सोम की वृद्धि 
करोशाक्या 

त्वष्टा, पर्जन्य, सूर्य और इन्द्र हमारे पुत्रों और भाइयों सहित 
विरोधियों से हमारी स्तुतिरूप वाणी की रक्षा करें ॥७॥ 

हे इन्द्र ! तुम हिसक कंदावि नही हो ; विद्या--धनदान करने वाले 
के समोप शीघ्र कर्म फल पहुंचाते हो। प्रकाश युक्त आपका दान पुनर्जेत्म' 
मे भी निश्चित रूप में सम्बद्ध होता है ॥८५॥। 

हे बुश्न्‍रहन्ता इन्द्र ! अपने ह॒यंश्वों को रथ में योजित करो। तुम 
अत्यत्त पराक्रमी हो । दश्शतीय मरुदुगण सहित स्व से हमारे सामने 
आ्ो ॥६॥ 

हे बच्निन्‌ ! तुम्हें हविदाता यजमानों ने आज प्रथम सोमपान कराया 
था । तुम हमारे यज्ञ में आकर हमारे स्तोता के स्तोन्न सुनो ॥१०॥ 


अष्ठमी दशाति 


है इन्द्र ! पूर्य की पुत्री, आती हुई अन्ध॒कारों को हटाने वाली उपा 
दर्शन से अज्ञावान्धकार को निवृत्त करती है ! मनुष्यों को सुमाग से ले 
जाने वाली उपा अत्यन्त प्रकाश करने वाली है।।१॥ 

है अश्विनीकुमारों ! [हे सूर्य चन्द्रमा) ! प्रकाश चाहती हुई ये 
अजाएं तुमको ही प्राप्त करना चाहती हैं। मैं भी तुम्हे रक्षार्थ प्राप्त 
करना चाहता हूं। क्योंकि तुम प्रत्येक को प्राप्त होते हो ॥र२। * 

है अश्वनीकुमारों । देवों ! प्रकाशकों ! पृथ्वी पर स्थित कौन 
तुमको प्रकाशित करने वाला हे ? अर्थात्‌ कोई नहीं। तुम्हारे लिए 


सोम तैयार करने से थका हुआ यजमान राजा के समान ऐश्वर्यवान हो ' , 


जाता है ॥६॥ 

है अश्विनीकुमारों छुम्हारे यज्ञा्य यह मधुर सोम प्रस्तुत हुआ है। 
भ्यम दिन निष्पन्त हुए इस सोम का धान करो और ह॒विदाता को 
श्रेष्ठ धन प्रदान करो ॥४॥ 


३६ 


हे इन्द्र ! सोम रस के साथ स्तुति करता हुआ मैं आपसे याचना 
करता हूं कि मैं किसी प्राणी पर क्रोध न करू । अपने स्वामी से कौन 
नहीं मागता अर्थात्‌ सभी मागते हैं ।'५॥ 

हे अध्वर्यू ! तुम सोमरस को द्रवित करो | इन्द्रसोमपान की कामता 
करते हैं। सारथि द्वारा योजित रथ में वत्रहन्ता इन्द्र यहां आ गये ॥६॥ 

हे परमधन, हे महान्‌ इन्द्र | सब ओर से याचना करने वाले अत्यन्त 
छोटे उस जीव के अभीष्ट को प्रदाव करो । आप बहुत धन वाले हो 
और विपत्काल में पुकारने योग्य हो ॥॥७॥ 5 

हे इन्द्र तुम जितने घन के स्वामी हो, वह मेरा ही होगा । अत; मुझे 
इतना दीजिए कि मैं सामगायक को घन देने में समय होओं। मैं ध्यर्थ 
नष्ट करने में धन का उपयोग म करूं ॥८॥ा 

हे इन्द्र (हेपरमेश्वर) ! आप सब शज्रुओं की सेना को तिरस्कृत 
करने वाले हो । आप सबके उत्पादक, पापनाशक और भअकीर्ति के नाश 
करने वाले हो। अतः दुष्टों का नाश करो ॥8॥ 

हे इन्द्र ! तुम स्व से भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो । पृथिवी लोक 
भी तुमसे वड़ा नही है। इसलिए हमें संसार से पार करो ॥१ ०। 


नवमी दशति 


गव्य-भादि से सुसंस्कृत सोम हमने अभिषव किया है । इसके अति 
इन्द्र स्वभाव से ही आइृष्ट होते हैं ! है इन्द्र ! तुम्हें हम ह॒वियों से प्रसन्‍न 
करते हैं । तुम सोम से तृप्त होकर हमारी स्तुतियां स्वीकार करो ॥१॥॥ 

हे इन्द्र ! तुम्हारे बैठने के लिए यह स्थान बनाया है। हैं बहुतों पे 
पुकारे हुए मरदगण-सहित उच्च स्थान पर विराजिए मा हमारे रक्षक और 
वर्धक होइए । हमें धन दीजिए बोर सोमो से तुष्ट होइए ॥२॥ 

हे इन्द्र ! तुम जल वाले मेघ को विदी्ण करते हो । मेघ मे जल 
निकलने के स्थान को बनाते हो । जल वाले समुद्रों को स्थिर जले बाद 
बनाते हो । जलदायक मेघो को नप्द करते हो और उनते जल प्रवाहों 
ही बरसाते हो और जल को रोकने वाले बड़े पर्वंतों को नष्ड करते 
हो ॥३॥१ * पे सेंट 

है इन्द्र ! सोम निष्पस्तकर्ता हम तुम्हारी स्तुति करते हैं! धमदाता 
तुमको पुरोढाश देते हैं। अतः तुम हमे श्रेष्ठ, कम्ननीय घन प्रदान-करो । 
डरे बहुत से धनो को तो हम तुम्हारी कृपा मात्र से आप्त कर लेते 

वीड़ता हे 
हे धन के स्वामी ! हम तुम्हारे दक्षिण हाथ को कामना से पकड़ते 


रे 


हैं। हे पराक्रमी इन्द्र ! हम तुम्हें गौओं का स्वामी जानते हैं। हमें अभोष्ट 
फल का दान प्रदान कीजिए ४५ | 

हम संग्राम में रक्षा करने वाले कम को प्रयुक्त करते हैं रक्षार्थ इन्द्र 
को भआाहूृत करते हैं। एसे इन्द्र हमारे द्वारा याचना करने पर हमें पशुओं 
से सम्पस्त योष्ठ वाला बनाएं ॥६॥ 

सूर्य किरण जैसे सूर्य का.आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार यज्ञप्रिय ऋषि 
इन्द्र से थाचना करते हैं कि अन्यायान्धकार को दूर कीजिए । न्याय का 
'प्रकाश कीजिए । बन्धन से बंधे हमें छुडाइए 9॥ 

जिस प्रकार झलोक में प्रकाश करने बाल, ज्योतिर्भय पंखवाले, 
वृष्टिकारक वायु के लाते वाले, विद्य त-अग्नि के स्थान सें वतेमाव, 
पक्षि तुल्य, सूर्य को हृदय से चाहते हुए देखते हैं. उस्ती प्रकार हे इख्ध 
हम आपको दखते है॥८ा। 

इन्द्र (परमेश्वर) ने सूप्टि के क्रारम्भ में प्रथम उत्पन्त हुए सूर्य 
मंडल को विस्तृत किया है। उठी ने उत्तन्‍न हुए ओर भ्विष्य में उत्पन्न 
होते बाले प्राणियों के स्थान को बनाया ॥६॥ 

महान्‌, पराक्रमी, बोर, शीघ्ररर्मा, स्तुत्य, प्रवृद्ध और बजधारी 
इन्द्र के लिए स्तोता अति सुखदायक एवं नवीद स्तोत्रो का उच्चारण 
करते है ॥१०॥॥ 


शशमी दशरति 


यदि सामने से भागा तामसी शत्रु नदी आदि की शरण मे ठहरे, तो 
दस हजार सेना (बहुत-सी सेना) सहित बुद्धि और पुरुपायें से इन्द्र उस्त 
शत्र_ को जीवित बचाये तथा शत्र सेना को भगाये और नष्ट करे ॥१॥ 

ह इन्द्र | विश्वेदेवा तुम्हारे सहायक मित्र थे। वे सत्र वत्र के भय 
से भाग गये कौर तुम्हारा साथ छोड़ दिया; किन्तु मरुद्भण ने साथ न" 
छोड़ा | तुम उन मण्यो से मित्रता रखो । इस प्रकार शत्रुओ पर विजय 
आप्स करो ॥२॥। 

शीघ्रगामी, नक्षत्रों के बीच रहने वाले नवीन तेजस्दी चन्द्रमा को 
बृद्ध सूर्य निगल जाता है। अगने दिन उस चन्द्रमा की कलाएं पूर्ण हो 
जाती हैं। इसी प्रकार जो वीर बाज संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, 
वे कल जन्म लेकर अपंण किये शुभ धर्म का फल प्रात्त करंगे। इच्ध 
परमेश्वर) के इस चातुर्ये को गहरे भाव से देख ॥शा 

है इन्द्र ! तुम पराक्रमी होकर ही प्रकट होते हो । तुमने ही सात 


५ 


पृ८ 


राक्षसों की सात पूरियों को मप्द किया और भन्धकार से ढके दुतोक और 
पृथ्वी लोक को सूर्य से प्रकाशित किया ॥४॥ 

हे इन्द्र | तुम हमारे शत्रुओं को नप्ट करने वाले हो । तुम मेघों के 
प्रेरक, जलों के धारक, कामनाबं के दर्षक, दृढ़ वष्णधारी हो। भेरी 
स्तुतियां तुम तक पहुंचे ॥५॥ 

है ऋत्विजी ! घत-वृद्धि करने वाले इन्द्र को सोम अपित करों । 
धत्यन्त ज्ञानी इन्द्र की स्तुति करो । हे इन्द्र | तुम अभीष्ट पूरक हो। 
झतः छविदाता मनुष्यों के समक्ष आओ १६४ 

अन्नदान देने वाले, युद्ध मे विजय दिलाने वाले विश्व के स्वामी इन्द्र 
फा हम भाद्वान करते हैं। इन्द्र शभुभयकारो, राक्षतहन्ता, धेत्रु-धत 
विजेता हैं, हम ऐसे ठुम्हें रक्षा के लिए आहूत करते हैं ॥७॥॥ 

है ऋषियो ! इन्द्र के लिए स्तोत्र और ह॒वि अपित करो। अपने 
यज्ञ में इनका पूजन करो । जो इन्द्र सब लोकों को अपनी महिमा से 
बढ़ाते हैं, वे हमारे स्तोत्र को सुनें ॥5॥ 

इन्द्र का शस्त्र मेघ-हवन के लिए अन्तरिक्ष में घ्थित हुआ । उसने 
इख्र के 00808 जल को वश में किया | पृथिवी में घिंचित जल ओप॑- 
ध्वियों में व्याप्त हुआ ॥६॥ 


एकादशी दरशात 


उन धान्याद्वि के दाता सोम को लाने के लिए देवताओं के द्वारा' 
प्रेरित रपों को किन में लाने वाले शत्रु-विजेता, द्ुतग!मी ताक्ष्य को, 
हम कल्याण के निमित्त आहुति देते हैं ॥१॥ 

रक्षक इन्द्र को मैं पुकारता हैं। अभीष्ट-पुरक इन्द्र का मैं माह्दान 
करता हूं वे इन्द्र हमारे हव्य का सेवन करें ॥२॥ रो 

दक्षिण हाथ में वत्ध धारण करने वाले, कम वाले, हय॑ण्वों को रथ 
में जोड़ने वाते इन्द्र की हम उपासना करते हैं। सोमपान के पश्चात्‌ 
आनन्द मे दाढ़ी-मूंछों को हिलाते हुए वे इन्द्र हमें विभिन्‍त धनों के प्रदाव' 
करने वाले हैं ।३१ ह * 

शबरु हन्ता, शत्रूतिरस्कारक, काम्यवर्षक, शत्रुओ को दूर करने वाले 
वज्यधारों इन्द्र की हम स्तोता स्तुति करते हैं। वे वृत्रहत्ता, अलदाता 
ओर श्रेष्ठ घनों के दाता हैं ।7४॥ 

हमें हिप्तित करने की इच्छा वाला, हम पर आक्रमण करे वाला, 
अपने को महान्‌ समझने वाला, जो शरत्र्‌' हमें क्षीण करने वति आस्त्रों को 
छेकर हम पर चढ़ाई करे, उसे हम भलों प्रकार तिरस्कृत करें ॥५॥ 


श्े 


ऋ्ध मनुष्य जिन्हें पुकारते हैं, परस्पर हिंसा करने वाले जन जिन्हें 
पुकारते हैं, जल की इच्छा करने वाले जन जिन्हें पुकारते हैं तथा मेघावी- 
जन जिन्हें हवि भेंट कहते हैं, वे इन्द्र ही हैं ॥६॥॥ ः 

हे इन्द्र ! तुम विशाल रथ के द्वारा आकर हमें प्राधित् अन्त प्रदान 
करो । हमारे यज्ञों में आकर हवि का भक्षण करो तथा उस हवि से 
तृप्त होते हुए हमारी स्तुतियों से प्रवृद्ध हो ॥७॥ 
* हद्ध के निमित्त जो स्तुतियां निरतर उच्चरित होतो हैं, उनसे 
प्रसन्‍न होकर ये जलों को प्रेरित करते हैं बौर चुलोक त्तथा पूथिदी लोक 
को रथ के चक्रों के समान स्थिर रखते हैं ॥८॥॥ 

स्तोताजन हे इन्द्र ! तुम्हें स्तुतियों से अभिमुख करते हैं । तुम भन्त- 
रिक्ष में व्याप रहे हो । हमारे यज्ञ में तेज से दीप्त इन्द्र हमें सुसन्‍्तान 
दें €॥ 

मेघस्थ जल रूपी रथ में जल को ले जाने वाले पुरुषार्थी अश्व कोन 
जोड़ता है । अतः जो यजमान इन्द्र के मुख में पोपक हव्य भरे, वहू चिरं> 
जीवी हो ॥१०॥ 


द्वादशी दशति 


हे बहुकर्मा इन्द्र ! ज्ञात में छुशल भ्रापका हम यश गाते हैं । पूजा में 
कुशल आपको पूजते है | मश्ञ के ब्रह्म आपकी स्तुति करते हैं ॥१॥ 

सब बाणिया आकाशव्यापी, रथ वालों में महारथी, बलरक्षक, 
पदार्थों के स्वामी इन्द्र के गुणों का वर्णन करें ॥२॥ 

हे इन्द्र (परमेश्वर) ! इस तरह सिद्ध दिव्य सोम को स्वीकारिए । 
मुझ पवित्र के हृदय में आपको सत्य की धाराएं प्राप्त हों ॥३॥ 

* दुप्टों के दण्डदाता, विपुल धन से धनो, विचित्र गुण-कर्म स्वभाव 

चाले है इन्द्र जो घन पुझे प्राप्त नहीं है, उसे आप दोनों हाथों से दें ॥४॥ 

हे इन्द्र ! (परमेश्वर) आप महान्‌ हैं। आपकी जो उपासना करता 
घोर जो आपकी आज्ञानुसार चलता है, इसकी पूकार सुनकर उप्ते घन 
दीजिए ॥धाा 

है मति बलवात्‌ ! पापियों के घर्पक इन्द्र (परमेश्वर)! रक्षार्थे 
आप हमे प्राप्त हों। आपको प्रसन्नता के लिए हमने शान्त-भाव 
उत्पन्न किया है। हमारा मन आपमें ऐसे लगे, जैसे सुयें-किरणो से पृथ्वी 
के पदार्थों में धूलि लगती है ॥६॥ 

है सुख मे वास करने वाले इन्द्र ! हमें सुघ प्रदात कराइए और 
हमारे द्वारा की गई सुप्रशंसः को प्राप्त कीजिए ॥छ॥ 


० 


पुत्रतुल्य हमारी प्रशंशा--वाणी आप तक उसी प्रकार शीघ्र पहुंचारी 
हूं, जैने रथी शीघ्र चलता है जैसे गाय बछड़े को देखकर रंभाती है ॥द॥। 

हैं मित्रो ! आओ, आओ। पवित्र साम-यान तथा पवित्र स्तोत्रों 
घै भ्रत्ि महान्‌ एवं पवित्र इन्द्र को: स्तुति करो । वह आशीर्वाद देता 
हुआ हम पर शीघ्र प्रधस्न ही ॥8६!॥/ 

हे अल्तदा इस्र ! (परमेश्बर) धन्ों से धनो और यशों से यशस्वरी 
जनो की देखकर आपका शांत स्वभाव उसी प्रकार प्रधनत हो, जैसे पुत्रों 
की समृद्ध देव पिता प्रसन्‍न होता है १० 


चतुर्थाध्याय 


प्रथमा दशति 


हे अध्वर्युमो ! सोमपान की कामना वाले, ऐश्वर्यंवान्‌ ज्ञानवानः 
विद्यापारंगत, यज्ञों में गमनशील, अग्रगामी इस के लिए सब वस्तुएं 
अवित करो ॥१॥ 

है इन्द्र! हमारी आयु बढे । अन्त:स्थित बात्मा बढ़े और क्रमागत 
बुद्धित्व बढे । हमारे उप्र वचनो को दूर कीजिए ॥र। * 

जैते रथ को रक्षा के लिए भ्रमण कराते है, उप्ती प्रसार अपनी रक्षा 
ओर सुख के लिए आत्मिक बलमुक्त, बहुकर्मा, दुष्टदमनकारी सत्युरुष 
पालक, ऐश्वर्य युक्‍त है इन्द्र ! हम आपको भ्रमण कराते हैं ॥३॥ 

है विद्वान्‌ इस्द्र ! अपने में मेधावी कर्मों से आप पूज्यों में पहचाने 
जाते हैं। आपके द्वारा मनुष्य बुद्धियों को आप्त करता है और/विद्ा्ो 
में पितृतुल्य पृज्य हो जाता है ॥४५॥ 

जहा रथादि विभिन्‍न मार्गों मे विराजमान और हरपेकारक, मधुर" 
सोमपायी शीध्रगामी मछ्तू और इन्द्र को सहचरवर्ग पहुंचाते हैं, वही 
अन्न-धन और यश जा जाते हैं ॥५॥ ४ 

उस अहिसक, बली, ऐश्वर्यवान्‌, सब पर प्रभावी, नेता, अति बुद्धि- 
मात्‌, सर्वधनों वाले इन्द्र और उनके सहूचरों की मैं स्तुति करता है (है 

हे ऐश्वयेमान्‌ | आपके उपदेश से जयशील, शीघ्रगामी, बदन 
दधिकावा सामक अग्नि की परिचर्या 7ूं, जिसमे वह हमारे मुधादि, 

* अगों को वुगन्धयुरत करे और हमारी आयुओं को बड़ाये /७॥ ॥#« 
उस दीपकावा अग्नि में प्रयोग . करने से मेघरूपी वगरों को भंदक, 


४१ 
युवा, गर्जनबील, असीमबल युक्त, सब कार्यों को धारक, वच्चघारक, 
बेंदों मे अधिकता से वीरगति इन्द्र प्रकट होते हैं ।५॥॥ 


'द्वितीया दशाते 


हे यजमानो और ऋत्विजो ! तुम वीरवन्दित, वर्षा से पृथिदी को 
पभिगोने वाले इन्द्र के लिए भिष्दुपू-स्योम वाले साम का ग्राव करो। 
और सोमादि अन्न की आहुति दो। बहू कर्म से तुमको तथा आकाश 
ओर पथिवी को यज्ञ-भाग वाट्ने के लिए सेवित करता हैं ॥१॥। 

स्वर्गंलोक के जानने वाले ज्ञानवान्‌ योगी मोगयज्ञ को निश्चित करके 
यह कहते हैं कि इन्द्र के ये जो अश्व हैं, दिनमे सभी यज्ञ कर्म हैं, उन्हें 
चुम जानो ॥२॥ 

हे अध्चय ओभो ! इन्द्र का पूजन करो । यज्ञ-कर्मे के प्रेमी उपाक्षकों के 
अभीष्टपूरक शत्रु-विरस्कारक इन्द्र का बारम्ब।र पूजन करो ॥३॥ 

हे मित्रो ! जिप्त प्रकार पिता पुत्रों में और मिन्न मित्रों में उपदेश 
करता है, उमी प्रकार अत्यन्त व्याप्ति वाले, अपने लिए कहने योग्य, 
युद्धिकारक पूर्णमन्त्र मे कहे गए वचनों का हमें उपदेश करता है ॥४॥ 

है मनुष्यों ! सबके नेता, कभी न झुकने वाले वल में स्वामी इन्द्र को 
रथादि यातों ओर सैनिकों की गमनकाल मे रक्षा के लिए आहृत करता 

॥५॥ > 

ध शांत भ-व से अपने कमें मे लगा हुआ दिव्य गुण स्तोंता इन्द्र की 
रक्षा ले रहित होकर शत्रुओं को पाप ४ समान लांघ जाता है ॥६॥ 

है शुभ दान के दाता, वहुकर्मा, सबके देखने वाले इन्द्र | तुम्हारा 

* बहुत घन का बड़ा दान है अतः हमको धन दीजिए ॥।७॥ 

हे शुभ वर्ण वाली उपा ! तेरे आपमन को देखकर मनुप्य, पश्‌ और 
“पक्षी अनेक दिशाओं मे गमन करते हैं ।5॥॥ ; 

ये जो आकाशगत प्रकाश मे लोक हैं, व इनमें भी देव-बाणी है ? 
क्या यज्ञ सामग्री है? क्या सनातनी यज्ञ-प्रिया है | बेदमन्ध और साम- 
गान यज्ञ-मण्डप में विराजते हैं और वायु भादि देवताओं का यज्ञन्भाग , 
भहुंचाते हैं ॥६॥। 
सूतीया दशति 


मनुष्य मिलकर सब शत्रुओं को तिरस्ट्त करने याते, श्रेष्ठ 
और अतिस्थिर सिहासन पर आहूढ़, शत्रगणमारक, रेजरवी, प्रवाषी, 


डर द 


अली, वेगवान्‌ इन्द्र को (राजा को) बनाएं । उसको राज्य करने तथा 
यज्ञ करने के लिए शस्त्रादि से सज्जित करें ॥ (॥॥ 

है तेजस्वी राजा ! आपके मुख्य और विस्तृत तेज का मैं आइए 
करता हूं। जिस प्रताप से तुम मनुष्यों के कर्म मे विष्चकारक दुष्टजा 
को मारते हो, उस आपके बल से द्युलोक और पृथिवीलोक हमारे अनु 
कूल बनें ॥२॥ 

हे प्राणियो ! स्वर्ग के तथा शवित के स्वामी इन्द्र को स्वोत्र और 
हवि से प्राप्त करो | वे पुराण पूरुष इन्द्र, जौ यजमानों के पूज्य हैं, श३- 
जय की कामना वाले स्तोता को विजय-पथ पर अग्रसर करें ॥३॥! 

अनेकों द्वारा स्तुति और अति ऐश्वर्थ वाले हे इन्द्र (हे परमेश्वर) ! 
प्रत्यक्ष और परोक्ष सब मनुष्य आपके ही हैं और आपका अवलम्बन 
लेकर ही चलते हैं। आपके अतिरिक्त कोई और हमारी वाणियों मे नहीं 
ब्याप सकता । अतः हमारा स्योत्र उसी प्रकार स्वीकार कीजिए जैसे 
पृथ्वी सब प्राणियों को स्वीकार करती है ॥।४॥ के 

हमारी वाणी मनुष्यों के घारक, प्रशंसवीय, घन और बल में बड़े 
४ अमर प्रतिदिन स्तुत किये जाने वाले इस्ध्र (परमेश्वर) की स्तुति 

(६4 
५ | तुम्हारी परमानन्द की इच्छुक, सरल, कामना करने 
बाली सम्पूर्ण बुद्धिया इद्ध (परमेश्वर) की भली प्रकार स्तुति उसी प्रकार 
करें, जँपे घन-घान्य के लिए घनवान्‌ की स्तुति की जाती है और जे 
स्त्रियां पति का आलियगन करती हैं।।६॥॥ 

हे मनुष्यों प्रसिद्ध कामपूरक, धन के समुद्र, ऋषचाओं से जानने 
योग्य उस इन्द्र (परमात्मा) को भली प्रकार स्तुति करो जिसकी ज्योति 
मनुष्यों में व्याप्त है। परमानन्द की प्राप्ति को लिए उस पूजनीय फी 
पूजा करो ॥७॥ 

जिसकी असंख्य समिय (लोक) परस्पर मे टकराते हुए एक साथ 
घूम रही हैं ओर वे (लोक-लोकास्वर) इन्द्र (परमात्मा) में इस प्रकार 
वतमान हैं, जैसे रय पर बैठे लोग अपने-अपने अभीष्ट स्थान को पहुंचते 
हैं और कोई किसी से टकराता नहीं है । उप्त कामतो पूरक, आनन्‍ददाहय 
इन्द्र (परमेश्वर) की भली प्रकार पूजा कर ॥८॥ करने वाले 

हे वरुण ! (परमेश्वर) उदक वाले, लोकों को पारण करते वार, 
बड़े विस्तार वाने, जल को पूरित करने वाले, घुन्दर रुप वार्ल, चुलोक 
और प्‌थिवी लोफ आपके द्वारा घारण करने से ही ठहरे हुए हैं। ६॥! 

है इत्र ! जैसे उपा अपने अरकाश से सब संसार को भर देती है, बैसे 


डरे 


हो धावा पृथिवी को आप अपने तेज से भरते हैं। इस प्रकार के महान्‌ 
से भी महान्‌ मनुष्यों के स्वामी तुम इन्द्र को अदिति ने उत्पन्न किया है, 
क्त्त: वह जननियों में महान्‌ हैं ॥॥१०॥॥ हि 

हे ऋत्विजो ! इन्द्र के निमित्त हवियुव॒त स्तुति का उच्चारण करो। 
जो इन्द्र काले मेघ के गर्भ में विद्यमात जल को अपनी सरल बुद्धि से 
गिराता है । वृष्टिक्रक, बज्नहस्त इस इन्द्र को मद्दगण सहित हुए उनकी 
अनुकूलता के लिए और अपनी रक्षा के लिए आहत करते हैं ॥११॥ 


चतुर्थी दिशति 


हे इन्द्र ! [हे परमेश्वर) सोम तैयार होने पर स्तोत्रयुक्त यश को 
आप पवित्र करते है। वह यज्ञ महान्‌ वल-प्राप्ति के लिए महान्‌ है ॥१॥ 

हे उदगाताओं [ प्रसिद्, वहुस्तुत महान्‌ 'उस इन्द्र (परमेश्वर) की 
सुरुय रूप से स्तुत्ति करो बौर वाणियों से सेवित करो ॥२॥ 

हे मेघों और पव॑तों के स्वामी इन्द्र परमेश्वर) ! इसे आपके 
कामनापूरक, शत्र्‌ नाशक, लोककर्ता, व्यापक शोभा वाले आनन्दमय स्व- 
रूप की हंम प्रशसा करते हैं (!३॥ 

हे इन्द्र (परमेश्वर) ! सर्वव्यापक भापमें जो अमृत है, अप्रायोगियों 
को प्राप्त जो अमृत है, प्राणों जो अमृत है अथवा अन्यत्र जहां-जहां भी 
अमृत है, वहां वहां आप ही अपने अमृत से आनन्दित करते हैं ॥४॥ 

हे अध्वर्प ! हर्पदायक सोम के जति आनन्द दायक रस को इन्द्र के 
लिए ही सींचो । यह समये इन्द्र स्तोत्रों से पुजिताहोते हैं ॥५॥ 

है ऋत्विजो ! इन्द्र के लिए. सोमरस का हवन करी । वह सोमरस 
प पीठा है और अपनी बुद्धि से घननधान्य को वृद्धष्यर्थ प्रेरित करता 

0६॥ 

है मित्रों | आइए, आइए। जो अकेला ही सबको तिरस्क्ृत करने में. 
समर्थ है, उस स्तुति-योग्य, सबके नायक इन्द्र की शीघ्र स्तुति करें ॥७॥ 

चेडकर्ता, शानदाता, मेघादी, सर्वेज्ष, महात्‌, पूजनीय इस्द्र के छिए 
बृहस्साम गान करें ॥ष्ाा 


हृविदादा यजमान को जो धन देते है, वे अकेले इन्द्र परमेश्वर 
हो सम्पूर्ण विश्व के स्वामी हैं ॥६॥ हे ( ५; 


है ऋत्विजे ! हम बज्चघारी इन्द्र की स्तुति फरते हैं। तुम सबके 
लिए मैं शत्रु तिरस्कारक इन्द्र को स्तुति करता है पररैशा मर 


ज्ड४ 


पंचम प्रपाठक 


पंचमी दशति 


है कर्मों के पति इन्द्र (परमेश्वर) ! तेरे इस बल को योग-न 
के लिए आकृष्टतापूर्वक वर्णन करता हूँ, जिस बल से तू पाप अपदा 
मेधों का हनन करता है ॥॥ 

हे इन्द्र ! जिसके हर्प से पृथ्वी! से निकलने बाली पा को शमत्त 
करने के लिए तुम सेघ को गिराते हो वह सोम तेरे लिए छींचा है ! 
इस हवस किए हुए को पांच कर ॥२॥॥ 

हमारे प्रिय, सब मेमो को जीतने वाले, अकाशमय, मेष के समावे 
सत्र ओर फैले हुए अन्तरिक्ष पालक इन्र सब ओर व्याप्त हैं !!३॥ , * 

है बलि८3 इन्द्र ! जो तेरा हर्ष तोब् होता है और जिससे मोम को 
हा पीते वाला तु मेध को पिराता है. उम्र तेरे हर्प को हम चाहते 

पी 

है आदित्यो ! हमारे पुत्र-पौधादि के जीवन के निमित्त दी्षायु प्रदान 
कीजिए ॥शा। 

है बज्हस्त आदित्य ! शोघक तुम प्रतिदिन अधिकार का वर्णन 
“करना अवश्य जानते हो, जँसे प्रातकाल चारों भोर जाने दाले पक्षी 
अपना घोंसला छोड़ना जानते हैं ॥६॥। 

हे आदित्य ! हमारे रोगों को दूर करो। शत्र, को हमारे पाप्त से 
भागओ । दुख दाता को हमते दूर कैरों । हमें पाप से शुकतत करो ॥७॥ 

है इन्द्र | सोमाभिषद करने वाले शहुओं से यह परापाण उसी 
अकार सोम को अभियुत करता है, जैसे सारथि से प्रेरित अश्व अभीष्ट 
स्थान को पहुचता है । उच्त पोम को ग्रहण करो ! गह हुम्हें प्रसन्‍वत्ता 
दे ॥5॥) 


३ ८ 


"पष्दी दशति 
: है इम्द्र, तुम जन्म से ही बान्शव-रहित, शगुरहित और अन्य के 
प्रभुत्व से रहित हो । जब ठुम उपासक की रक्षा करना चाहते ही, तब 
उसके मित्र हो जाते हो ॥१०५ ढ 
हे फरिज्नो | जिस इन्द्र ने इस श्रेष्ठ प्रमूत घन को हमें पहते दिया 
-था, उसी धन वाले इन्द्र की तुम्हारे घन लाभ और रक्षा के लिए स्तुति * 
करता हू शा ष 


डर 


है मदुदुगणो ! उलटे मत लोटो । युद्ध-विमुख न होओ। शत्रुओं को 
वश मे लाने वाले तुम क्रोध सहित शत्र,ओं को मारो ॥ह। 

अष्टवों, गौमों, और बन्नवती पृथ्वी के स्वामी हे इन्द्र | तुम्हारे 
निमित्त सोम प्रस्तुत है, यहा आकर उसका पान करो ॥४॥॥ 

है अभीष्टवर्षा इन्द्र ! तुम हमें भोज और धन प्रदान करो । तुम बल 
से शत्रू, सेना को दबाते ही । हम तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥५॥ 

हे मरुद॒गण ! आप सभी समान तेज वाले होने से परस्पर भाई-भाई 
के समान दिशाओं में व्यापते हो; उसी प्रकार, जैसे समान जाति वाली 
सूर्य की किरणें अथवा गायें समान जाति की होकर दिशाओं मे व्यापती 

॥६॥ हि 

है हे बहुकर्मा इन्द्र (राजा) तुम हमे ओज और घन प्रदान करो । तुम 
अपने बल से शत्रु सेना की दवाओं ॥9॥ ४ 

हे वाणी से सेवनीय इन्द्र ! आपसे जब हम यावना करते हैं, तभी 
अभीष्ट को पा जाते हैं, उसी प्रकार जैसे जल में जब प्रवेश फरते हैं, 
तभी जल से भीग जाते हैं ॥दाा 

हे इन्द्र रा थिवी पर पक्के मघुर रस वाले, हर्षकारक धान्यादि पर 
जैसे पक्षिगण आते हैं, उसी प्रकार सुखेच्छु हम लोग आपको प्रीप्त करते- 
हैं ओर प्रणाम, करते हैं ॥॥६॥! 

है बज्चधारी इन्द्र ! (हे राजन) ! विविध कर्म वाले हम आपको 
सोम से पुध्ठ करते हुए अपनी रक्षा के लिए आपको ही पुकारते हैं । जैसे- 
घान्यादि रखने के कुठले को भरते हैं कि आवश्यकता के समय इससे प्राण- 
रक्षा करें ॥१ था 
सप्तमो दशति 

श्वेत वर्ण वाली गौएं यज्ञों में, निध्पन्न होने वाले मधुर सोम का- 
पान करती है। वे गोएं अभीष्टवर्घक इन्द्र का अनुगमन करती हुई सुखी 
ही हैं और दूध देती हुई अपने स्वामी के राज्यों मे निवास करती 

॥श। 

हे बलिष्ठ वज्मघारी इन्द्र ! (हे राजन्‌ !) जिस प्रकार सोमरस हर्ष 
देता है ओर अधिक वर्धव करता है, इसी खा आप भी मपने वल से 
दस्युवर्ग को अपने राज्य से दूर भगाइए और अपने राज्य का अधिक 
वर्घन कीजिए ॥२॥ दे 

घृपरहन्ता इन्द्र (उपद्रवियों का नाशक राजा) हपँ और वल के ध्ि 
वीर पुरुषों के साथ आगे बढ़ता है । ऐसे ही दा बड़े संग्रामों बोर 


है ॥ 0 


हे अग्नि ! (परमेश्वर) ! आप महान्‌ हूँ। अतः व्यापक-शोधक 
अकाश वाले उस भग्नि को, जिससे यज्ञ का विस्तार होता है, कमेकाण्डी 
लोग वरण करते हैं, उसी प्रकार आनन्द निमित्त अपनी स्तुतियों से हम 
आनकाण्डी लोग भी आपका वरण करते हैं ॥२॥ 

जिस उषा के आगमन पर यथार्थ श्रवणादि व्यवहार होने लगता है, 
जो शोमावती है, जिसके आने पर पक्षि-आदि के प्रिय शब्द होने लगते हैं, 
जी विस्तार वाली है, वह प्रकाशवती उपा जैसे हमको पहले जगाती 
रही है उसी प्रकार अब भी धन-घान्य प्राप्ति के लिए जगाये ॥३॥। 

है सोम ! तुम महान्‌ हो । विशिष्ट सुखदायी होकर तुम हमारे मन, 
अन्तरात्मा और कम फो कल्याणमय करो। ये स्तोता तुम्हारे मित्र हों, 
उसी भ्रकार ज॑से गायें घास से मित्रता करतो हैं ॥ ४। 

कर्म से महान्‌, शत्रुओं को भयप्रद इन्द्र सोमपान के पश्चात्‌ अपने 
अल को श्रकट करते हैं। फिर वे श्रेष्ठ नास्िका वाले हयेश्वान्‌ इन्द्र 
अपने हाथों में समूंद्ध लाभ के लिए लोह वच्च घारण करते हैं ॥५॥ 

है अभीष्टवर्षक, दी के राज्य के प्रापक इन्द्र | तुम्हारा णो 
अधिकारी धोड़ो को रथ मे ठोक-ठाक जोड़ना जानता है, उससे अपने रथ 
में घोड़े जुडबाइए ॥६॥ 

अग्नि की मैं स्तुति करता है। अस्थ्रों में प्रयुक्त जिस (अग्नि) फो 
गौएं प्राप्त होती हैं, जिसको शोप्नरगामी, शिक्षित अब्व प्राप्त होते हैं, 
जिस अस्त्रादि मे फेंके हुए को चिरस्थायी रत्नादि पदार्थ प्राप्त होते हैं । 
है अग्नि ! स्तोताओं की अन्नादि की वृत्ति पूर्ण कीजिए ॥७॥॥ 

हे देवगण ! शत्रुओं को दण्ड देने वाले अर्यधा, मित्र और घरुण 
अत्रओं से रक्षा करके जिसकी उन्‍तति करते हैं, उस जन को न तो पाप 
और न पापजनित दुःख व्यापता है ॥८॥। - 


नवमी दशति 


है सोम (हे परमेश्वर) ! अकथनीय रस वाले आप मित्र, भग 
ओर पूषा के लिए सब पात्रों मे ज्नवित हो आनन्द बर्साओ ॥ शा 


हैं सोम ! (परमात्मा !) हमारे ऋणो को दूर करने वाले, 
सहनशील ! आप हमारे बल लाभ के लिए अवश्य उत्तम आनन्द सब 
ओर से बरसाइए ओर द्वेप करने वाले, विष्न डालने वाले शत्रुओं के 
नष्ट कीजिए ॥२॥ सह 

का (हे परमात्मन्‌) ! आप भहान्‌ प्रवाहवान्‌ हैं । देवताओं 
कै पिता आप सब धामों को स्वतः पवित्र कीजिए ॥३॥ हु रा 
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“छोटे उपद्रवों में हम पुकारते हैं । वह बड़े संग्रामों में भौर छोटे उपद्रवों 
से हमारी रक्षा करे ॥३॥ 

है मेधतुल्य दहुगो वाले, हे शस्त्रास्त्र वाले इस्ध ! (राजनू) ! आपका 
वह स्वाभाविक पुरुषार्थ आपके ही तुल्य है, जिससे मायावी शत्र को आप 
खुद्धि चातुर्य से मारते हैं ॥४॥ हे 

है इन्ध (हे राजन्‌) | उच्च भाव को प्राप्त होकर शमओं का 
सामना और उनका तिरस्कार कीजिए । आपके वज्च-प्रहार फा शत, 
उत्तर नहीं दे पाते ॥ आपका बल ही घन है क्योकि राज बल से हो धर्त 
की वृद्धि और रक्षा होती है । अतः शत्र्‌ का हनत कीजिए ॥५॥ | 

इन्द्र ! (हे राजन्‌ |) युद्ध के उपस्थित होने पर जो शत्रु की 

जीतता है, उसे ही धन मिलता है। ऐसे संग्रामों में शत्रु के अहंकार का 
नाश करने वाले अपने अश्वों को योजित कीजिए ॥ अपने विरोधी की 
भारिए और उपासक को घन दीजिए ॥६॥॥ 

है इन्द्र ! (हे राजन )) आप अपने अश्वों को विजयाथ शीघ्र 
छोड़िएं, जिससे प्रिय, स्वयं प्रकाश करने बाले, मेधावी विद्वान्‌ भोगो को 
मआप्त हों, प्रसन्‍न हों और अत्यन्त नूतन-वृद्धि को प्राप्त करते हुए आपकी 
'प्रशंसा करें ॥७॥॥ 

हे इन्द्र ! (है राजन्‌ !) हमारी प्रार्पनाएं भल्री प्रकार श्रवण कीणिए 
तथा कभी प्रतिकूल मत हुजिए । हमको सत्य एवं प्रिय वाणी वाला ही 
"कर दीजिए । यही प्रार्थना हम आपसे करते हैं ॥॥८॥ हु 

जल युक्‍त अन्तरिक्ष-मण्डल में वर्तमान सूर्य-रश्मियां चन्द्र लोक भौद 
स्वर्गलोक में समान रूप से ग्रमन करती हैं । ऐसी रश्ध्रियो ! तुम स्वर्ग 
की नोक के समान नोक वाली हो। तुम्हारे चरणरूप अग्र भाग को मेरी 
इन्द्रियां पकड़ नही सकतीं ! हे यावा-यूधिवी ! तुम मेरी स्तुति को 
जानो ॥6॥ * 

है अश्विद्वय ! पुसदारे फलस्वरूप और घनवाहक रथ को स्तोवा 
ऋषि स्तोनों से सुशोमित करता है। अतः हे मधु विद्या के ज्ञाताओं | 
इस बात को सुनो ॥8१०॥ 


"अष्टमी दशति 

है भग्नि |, तुम'ज्योतिर्भान और अजर हो ।हम तुम्हें मत्री श्रकार 
प्रज्वलित करते हैं ! तुम्हारी स्तुतियोग्य ज्योति स्व मे भी चमकती है । 
सुम हम स्तोताओं को धन अदान करो ॥ ह। ड 
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हे अग्नि! (परमेश्वर) ! आप महान हैं। क्तः व्यापक-शोधक 
प्रकाश वाले 3छस अग्नि को, जिससे यज्ञ का विस्तार होता है, कमेकराण्डी 
नोग वरण करते हैं, उसी प्रकार आनन्द निमित्त अपनी स्तुतियों से हम 
ज्ञानकाण्डी लोग भी आपका वरण करते हैं ॥२॥। 

जिस उपा के आगमन पर ययाथे श्रवणादि व्यवहार होने लगता है, 
जो शोभावती है, जिसके आने पर पक्षि-आदि के प्रिय शब्द होने लगते हैं, 
शो विस्तार वाली है, वह प्रकाशवती उपा जैसे हमको पहले जगाती 
रही है उसी प्रकार अब भी धन-धान्य प्राप्ति के लिए जगाये ॥8॥ 

है सोम ! तुम महान्‌ हो । विशिष्ट सुखदायी होकर तुम हमारे मन, 
अन्तरात्मा और कर्म को कल्याणमय करो। ये स्तोता तुम्हारे मित्र हों, 
उसी प्रकार जैसे गायें घास से मित्रता करती हैं ॥ ४॥ 

कर्म से महानू, शत्रुओं को भयप्रद इन्द्र सोमपान के पश्चात्‌ अपने 
बल को प्रकट करते हैं। फिर वै श्रेष्ठ नासिका वाले ह॑श्वान्‌ इन्द्र 
अपने हाथों में समृद्धि लाभ के लिए लौह वष्ध घारण करते हैं ॥५॥ 

है अभीष्टवर्षक, पृथ्वी फे राज्य के प्रापक इस्ध्र | तुम्हारा णो 
अधिकारी धोड़ों को रथ में ठीक-ठाक जोड़ना जानता है, उससे अपने रथ 
में घोड़े जुडवाइए ६॥ 

अग्नि की मैं रतुनि करता हूँ । अस्‍्थों में प्रयुकतत जिस (अग्नि) को 
गौएं प्राप्त होती है, जिसको शीघ्रगामी, शिक्षित अश्व प्राप्त होते हैं, 
जिस अस्‍्त्रादि में फेंके हुए फो चिरस्वायी रत्नादि पदाय॑ प्राप्त होते हैं । 
है भग्ति ! स्वोताओं की अन्नादि की दृत्ति पूर्ण कीजिए ॥७॥ 

है देवगण ! शत्रुओं को दण्ड देन वाले अयमा, मित्र और ययण ' 
शत्रुओं से रक्षा करके जिसकी उन्वति करते हैं, उस जन को मे तो पाप 
जोर न पापजनित दुःख व्यापता है ॥।८।॥ ! 
नवमी दशति 


है सोम (हे हक |! अकथनीय रस वाले आप मित्र, भग 
और पूषा के लिए सब में स़्वित हो आनन्द बर॒साओं ॥१॥ 

हैं सोम ! (परमात्मा |) हमारे ऋणों को दूर करने पाले, 
सहनशील ! आप हमारे बल लाभ के लिए अवश्य उत्तम आनन्द गाय 
ओर से बरसाइए और द्वेप करने वाले, विध्न दालने थाले शत्रुओं को 
नष्ट कीजिए ॥२॥ 


है सोम (है परमात्मन्‌) ! आप ४22 प्रयाहवान्‌ हैं । दे पर ॥। 
के पिता आप सब धामों को स्वेतः पवित्र कीजिए ॥३॥ 22 
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है सोम (हे परमात्मन्‌) ! शुद्ध स्वरुप, विद्यूत के समान बज 
आप विपुल-बल और घन के लिए, हमारे व्यवहारों को शुद 
कीमिए ॥४॥। 

चाए, परम ऐश्य्यवानू, मेधावी हे सोम ! (हे परमात्मन्‌ !) हों 
के उपस्थान में आनन्द और धन आदि में ऐश्वर्य कै लिए हमको पवित्र 
कीजिए ॥शा ४ 

है सोम ! (हे परमात्मन्‌ !) जहां सब मनुष्य समान हों, ऐसे हृदय- 
राज्य में प्ताक्षात्‌ किए आपको ही हमें भौर आनन्द के लिए हम 
न फरें। हैँ प्रवित्रकारफ ! आप स्वतः बलों को विलोकित केसे 

धह्दा 

है सोम) आप जंसा प्रभुत्व सम्पन्त, कान्तिमान्‌, समान स्पान 
वाला कौन है, जो दोन स्वोता के लिए गपने बन जाते हैं ॥७॥॥ 

है अग्नि ! (हे परमात्मन्‌ !) अश्व के समान हविवाहक आपको 
प्राप्त कराने वाले आपके गुण कीति से आज यज्ञ के दित हम हृदय के 
प्यारे आनन्द को बढ़ायें ॥५॥॥ 

प्रकाधमान दस्थानव_ के भोतिक देवताओं के प्रेरक देव अग्वि के 
यज्ञ को हप वश-पुष्टि पर्यन्त करें। है यजमानों ! (यज्ञ करके) सुख- 
विशेष एयं उच्चता को श्राप्त करो ॥६॥ 

है सोम ! तुम अन्‍्नमानू, पुष्टिमान्‌, सुधारक, महानू और क्रमपूर्वक 
सम्पादित होने वाले हो ॥१०॥ 


दशमो दशति 

है सबओर से दाता इन्द्र ! (परमात्मन्‌ !) हमफो सब ओर से 
पुष्द करो | क्लाप वलिप्ठ से हम याचना कस ॥ हुआ है 

महँ भक्त वृद्धिकारक, भ्रत्येक ऋतु में हितकारी जो इन्द्र नाम से 
विष्यात है, उसकी मैं स्तुति करता हूं ॥२॥| 

सबको मारवे वाले पाप को नष्ट करने के लिए वेदवेत्ता लोग इन्द्र 
(परमेश्वर) की पूजा करते हैं।॥?२॥ ॥ 

मनुष्य शीज्म मीक्ष प्राप्त्यर् 4022 रथ (साथन) बनाते हैं । है 
बहुतों से स्वुत इन्द्र (परमात्मन्‌) विद्या से प्रदीष्त आपका वच्ध तेजस्वी 


पडा 
है इन्द्र ! (परमात्मन्‌) हा सज्ञादि ने फरने वाला ... “घन को छूते” 
भी नहीं पाता, अभीष्ड पदार्थों को नहीं, ८ छू; - में घन' 


देने वाले के लिए कल्याण स्थान और 


धर 


है इन्द्र (परमेश्वर) ! जो विश्व का अन्नादि दान से पोषण करते 
हैं, पापाचरण नही करते, वे गुण मुक्त पुरुष सदा पवित्र रहते हैं, जैसे 
गौ सदा पवित्र रहती हैं ॥६॥ * 

हे पस्मेश्वर ! जब उपषा देवता आये, तभी हमारी गोरूप वाणियां 
दुग्ध भरे स्तनों रूपी स्तुतियों के मार्ग पर चलने लगे ॥७॥॥ 

हे इन्द्र ! (हे परमात्मन्‌ !) हम लोग आत्मिक आनन्दरूपी क्षेत्र में 
रहते हुए विद्यादि घन की पुष्टि करें और आपका ध्यान करें ॥५॥ 

यज्ञ के ऋत्विज स्वोताओं के द्वारा उच्चरितस्तोन्नों से पुजनीय 
इन्द्र (परमेश्वर) की स्तुति की णाती है और वह महाबली, वेदों में 
विख्यात इन्द्र (परमेश्वर) स्तुत किया जाता है ॥6६॥॥ 

शत्रुओं के बिनाशकू मेधावी इन्द्र (परमेश्वर) के लिए स्तोत्र को 
सुन्दरता से गाओ । वह तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्‍न होता है ॥१०॥ 
एकादशो दशति ४ 

जो रमणीय तेजरूप है, जो ह॒व्य को स्थानान्तरों में पहुंचाता है, 
उस अग्नि के समान एक चेतन श्रग्नि (परमात्मा), है, जो उपाप्तकों के 
द्वारा ज्ञात किया जाता हैं। वह ज्योति स्वरूप है और प्राणीमात्र के 
कमेंरूप हथ्यों का पहुँचाने वाला है ॥१॥ ५ 

हे अग्नि ! (हे परमात्मन्‌ !) अन्तर्यामी होते से आप हमारे अत्यन्त 
"समीप है । वरणीय, भजनीय आप हमारे रक्षक मोर सुखदायक 
हुजिए ॥२॥ च 

सूर्य के समान तेजस्वी, महांन्‌ अग्नि (परमात्मा) अद्भुत्त स्वरूप 
घाला है और उपासकों को विद्यादि घन देता है ॥३4 , 

जिसकी सर्वोत्तम स्तुति है, ऐसे है इन्द्र ! (परमात्मद्‌ !) तू यदि 
सबकी नगरी बसाता है, तो हमारी भी बसा ॥४॥ 

है परमेश्वर ! जिस प्रकार उषा अपनी वहन रात्रि के अन्धकार को 
बुर ऋर देती है, उसी प्रकार आप हमारे हृदय के अन्धकार को दूर 
कीजिए ॥ ॥। 

हे परमात्मन्‌ ! अपने शोभन जन्म से इन्द्र, विश्वेदेवा और ये 
भुवन हमारे लिए सुख दें ॥६॥ लिकले रे है 

जिस प्रकार राजमार्ग से निकले छोटे-छोटे मार्ग हमें प्राप्त होते हैं, 
उसी प्रकार आज से हमें विद्यादि का दान प्राप्त हो ॥७॥॥ 

इस प्रार्थना से हम ईश्वर-दत्त बल को सम्मान पूर्वक लें और सुन्दर 
पुत्रादि युक्‍त हम सौ वर्ष पर्यन्त हर्ष को प्राप्त हों ॥5॥ 


प्र 


हे है इन्ध (हे परमेश्वर) ! आप तथा मित्र (हुई) और वष्य 
(वृष्टि-घल) रस से अन्‍्नों को पुष्ट करो तथा हमारे लिए पुष्ठ बल 
उत्पन्न करो ॥6॥ श 2 

इन्द्र (परमेश्वर) सब का राजा है ॥१ ०7 


द्वादशी दशाते ब 
महान्‌ बल्त और आकर्षण वाला सूर्य किससे यू हीता है ? ध्योवि, 
गौ, आप इन नामों वाले 'गवासयन नामक यज्ञ के अभिष्लविक सामक 
वोन दिनों में सम्पादित किये गये सोमरस को, जिम्में यवधान्य के सततू 
मिले हुए होते हैं, सूर्य विष्णु के साथ पीता है। वह सोम इसे तुष्ट 
फरता है | वह दिव्य सोम इस सच्चे देव इम्द्र को सूर्य पहुंचाता है ॥(॥ 
सूर्य बहुत प्रबाथ वाला है, और इसीलिए बुड्धिमानों की बुद्धि का 
जगाने वाला और धारक है। वह जब अउनी किरणों से जहां-जहां पृषिवी 
खन्द्र अथवा अन्य लोकों में प्रकाश करने वाली किरणें भेजता है, वहाँ* 
बहां तब-तव दिन होता है । इस प्रकार सूय से लोकों में प्रकाश संचित 
होता है ॥९॥। पर 
है इख्ध (परमेश्वर) ! जो तुमसे दर हो गए हैं, ऐसे हमकी भाप 
उसी भ्रकार भ्राप्त हों. जंसे सूये पृथ्वी को प्राप्त 4; है; जंसे सज्जनों 
का पालक राजा न्याय के आसन को प्राप्त होता है। सोम उत्पन्न होते . 
पर सोम को पिये हुए हम पूजनीयतम आपको उसी प्रकार पुकार 
रहे हैं, जैसे बालक बल अथवा अन्न-प्राप्ति के लिए पिता को पुकारते 
हैं ॥ ३४ डर 
भ्ति घनवान, 5ग्र, अतिरस्क्ृत, सच्चे एवं बहुत यश के घारणकर्ता 
इन्द्र (परमेश्वर) को मैं वारम्वार पुकारता हूं ॥ अतिदाता, वज्यघारी, 
पूजनीप, सब ओर चर्तमान वह इन्द्र (परमेश्वर) विद्यादि धनों की हमें 
प्राप्ति के लिए सब अच्छे मार्य बताये ॥४॥॥ 
हे है इन्द्र ! बुद्धि से साक्षात्‌ आहवनीय अग्नि मैं उत्तर वेदी के अग्रभाग 
में आधान करता हूं। हम उस अग्नि का वरण करते हैं। इन्द्र और 
चायु की स्तुति करते हैं। यह सत्र देव यज्ञस्थान में एकत्र हो, मजमात 
का अभीष्ट पूर्ण करते हैं । हमारे सभी कर्म तुम्हें प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
, है ब्ानप्रापक, वैदज्ञाता ! बड़ाई के लिए, ऋत्विजों वाले यज्ञ के 
लिए, उत्तम बल क लिए, जिसमें यज्ञ करते हैं, उसके लिए, सुखभोग 
*, के लिए, सफूति-कल्याण, सुख-सम्पत्ति के लिए, चलने-फिरने के काम के 


श्र 
जँ 
4 
/ लिए और मानस-वल के लिए तुम्हारी प्रार्थना में लगी बुद्धियाँ उच्च भाव 
के प्राप्त हों॥ हे 
है मनुष्य ! जंसे सूर्य अपनी रसाकर्पक थुति वाली किरणों से सद 
अन्धकारों को दुर करता है, ऐसे हो पवितश्वात्मा द्पादि दुयूंणों फो धान 
से दूर करता है। णँसे रूपवान्‌ भय की ज्योतिधारा चमकती है और 
/ सब रूप वाली वस्तुओं को सात रंगों के तेज से व्याप्त करती हैं, ऐसे ही 
, 'पवित्ञात्मा पुरुष को अश्साएं सर्वत्र व्यापती हैं॥७॥ 
मनुप्प परमात्मा से निवेदन करता है--है पिता ! सुद्ददायक, 
| थुलोक-पूृषिवी लोक के उत्पादक, सर्वज्ञ, सत्य-ऐश्वपंवानू, रमणीय ज्ञान 
! चाले, सबको प्यारे, विद्वानों के द्वारा मान्य, वेदोपदेप्टा आपको मैं स्वतः 
' पृणता हूं । आपके प्रकाश से प्रकृति उत्पत्ति-समय पर प्रकाशित हो जाती 
| है। आप तेजःस्वरूप, सुकर्मा आप अपनों सामर्थ्य से फ़िर अन्य लोकों 
' को रचते हैं ॥८ा। 
हे इन्द्र | (परमेश्वर) ! में अग्नि को होमसाधक, घनदाता, बल 
का पुत्र, ज्ञान का उत्पन्तकर्त्ता उसी प्रकार मानता हैं, जे४ विद्या का 
उत्पन्नकर्त्ता विद्वान्‌ होता है। वह प्रकाशवान एवं यज्ञ-सुघारक अग्नि 
देवताओं को हवन किए जाते हुए श्वेत घृत के पड़ते ही चमक के साय 
् बार है ॥६। हे बे + 
4 की मचाने वाले इन्द्र ! (परमेश्वर) ! आपका हर 
हितकारी; प्रशंसनीय सनातन कर्म हे कि शा बल से जावे 
ईश्वरोपासक कर्मों का आरम्भ करे, तो वह देवविरोधी नामक पुरुष ध 
से पा करता है, पराक्रम को पाता है भर अन्‍नादि को प्राप्त 
फरता है ॥१०॥ है 


अथ पञ्चमाध्याय 


पावमान अथवा सोम्य पर्व (काण्ड) 
प्रथमा दशति ह 


हे सोम ! पृथिवी के नो मनुष्य करते स्वर्गिक 

"सुय शोर कक प्रव्व होते है। सोम का पाद करते हैं, वे स्वर्गिक 
मे | तुम इन्ध् के पीने के क््यि 

भर अति हपंदायक धारयदित 22880 किये गये हो, स्वादिष्ट 


भर 


गोज-सहित सब गुणों को घारण किए हुए और हपंकारक एवं बन 
वृद्धिकारक हे सोम ! इन्द्र के लिए धार से प्राप्त ही ॥३॥ 

हे सोम ! तुम्हारा रस देवताओं के द्वारा कामना किया हुआ 
शाक्षस-हन्ता एवं अत्यन्त हंपप्रद है । उस रस-सहित कलश 
माओ।॥ शा! है 

सोम यज्ञ का वर्गेह--ऋत्विज लोग ऋष़्‌, यजुःऔर साम हींग 
प्रकार की ऋचाओं का पाठ करते हैं । प्रातःकाल गो-दोहन के लिए गोएं 
गा हैं तथा जलमय सोमरस की घार विटविंठाती अग्नि मे पढ़ती 

आशा 

हे प्तोम ! अतिमाधुमेयुव्त इन्द्र के लिए श्राम्व हो । मैं यज्ञ की वेदों 
के समीप बँठतां हूं ॥।8॥ ब प 

#पे-बूद्धि के लिए प्ोम खीचा जाता है । सोम पर्वेत पर उल्तल 
होता है मौरं अन्तरिक्ष जल से बलिष्ठ होता है। हवन किया हुआ 48 
भेष द्वारा पुनः पर्वतों पर ही पहुंचा दिया जाता है ॥७॥ 

हे सोम ! तुम बल दायक हो, हप॑'के साधन हो। इस्द्र भादि 
देवताओं के प्रानां तथा मरंद्गण के विमित्त कलश में स्थि6 
होओ ॥ ८।। 

यह सोम पवित्र कलश में स्थित हुआ है । हे सोम ! तुम पर्वत १९ 
जा होते हो । अभिषव होने पर सब कामनाओं को पूर्ण करने बाते 
हो ॥ ६।। 

बुद्धिवर्धक सोम अमिपवण-फलक में स्थित होकर स्वग-गमन में 
प्रीति करने बालों की आप्स होता है ॥९ ०। का 
द्वितीया दशति 22५ 

हे सोम ! तुम्हारा रस उत्पन्न होता है और हम यज्ञ वालों के यज्ञ 
में अग्त अथवा यंथ देने के लिए श्राप्त होता है ॥ है हे 

है सोम ! तुम इन्द्र के पावार्थ सस्क्ृत हुए हो । क्षतः अत्यन्त स्वाद 
बाली हर्प-प्रदायक धार के सप्ान क्षरित होओ ॥२॥ 

है सोम _ (परमेश्वर) ! वीम॑:वर्धक, कामताध्षुर्क, खीचा हुआ 
(हृदय कमल में साक्षात्‌ किया हुआ) हू प्राप्त हो और हमको मनुष्यों 
में धशस्वी कर तथा सब शब्रुओ को नष्ट कर ॥३॥ रे 
. है पवित्र करने वाले सोम (परमेश्वर)! प्रकाश से प्रकाशित, 
सुख दिखाने वाले तुझको हम हृदन करते हैं. (पुकारते हैं) निश्चय तू 
बलवध्धंक एवं कामना प्रुरक है ॥४॥ कं 


श्रे 


भन को बढ़ाने वाला, बुद्धि को जगाने वाला, बुद्धिमानों का प्यारा 
प्रोम हमें प्राप्त हो, जैसे रयी को अश्व प्राप्त होता है ॥५॥॥ 

गौओं की प्राप्ति फी इच्छा से, अश्व प्राप्तभिलापा से पुत्रों को 
५० से बलिप्ठ, वोयंवर्धक, वेग बाले सोम अग्नि में छोड़े जाते , 

॥६॥ ४ 

है दिव्य गुणवाले सोम ! तुम वायु को प्राप्त हो और तुम्हारा हर्प-: 
कारक्ष प्रभाव इन्द्र को प्राप्त हो ॥७॥ 

हवन किया हुआ सीम आकाश को विचित्र विद्युतू-ण्योत्ति को उत्पन्न 
करता है ॥५॥। 

अभिषव किये हुए सोम महतो वेदवाणी के साथ मधुर-घार से वायु, 
विद्युत आदि देवों की प्रसन्‍नता के लिए सब ओर जाते हैं ॥६॥। 

बुद्धिमान, एकाग्रचित्त, यजमान बहुतों से चाहे हुए सोम की ऋत्विज 
के साथ यज्ञ में हवन करता है ॥१०!॥ 


पष्ठ प्रपाठक 
कुतीया दशाति 


भली प्रकार उत्पन्न हुए, पत्रों से कूठे गये, जलों के द्वारा प्रेरित 
सोम को वायु, इन्द्र भादि देवता प्राप्त करते हैं ॥१॥॥ 

विविध प्रकार का सोम समस्त शत्र्‌-सैनाओं को अभिभूत करता है। 
ह तत्त्व को जगाने याले उस सोम फो अगुुलियीं को संस्कृत करते 

धरा 

सम्पन्त किया हुआ, सब.सम्पदाओं को सर्वत्र फैलातां हुआ द्रोण- 
'कलश में रखा हुआ सोम इन्द्र के लिए उपस्थित होता है ॥३॥। 

जैसे रथ मे जोड़ा गया धोड़ा इ्रघर-उधर दोनों ओर आकपंण वाले , 
संग्राम में छोड़ा जाता है उसी प्रकार सम्पन्त किया गथा सोम दशापवित्र 
सर छोडा जाता हैं । ॥४॥ 

त्वरायुकत्र, प्रकाशयुक्त, ग्रमनशील किरणें अधियारी से इकने वाली 
'रात्रि को नष्ठद करतो हुई उत्कृष्टता से चलती हैं, वैसे हो सोम भी 
प्रकाश करने वाले होते हैं ॥५॥ हे 

है सोम (परमेश्वर) ! हर्षदायक ओर बुद्धि लाभकारक तू शत्रुओं 
को विनप्ट करता है, अतः देवताओं का भजन न चाहने वालों को सू 
हमसे दूर भगा ॥६॥॥ ४ पि 


श्ड 


दि है सोम (परमेश्वर) ! मनुष्यों के कर्मों को प्रेरित करता दुश 
तू जिस तेजोौरूप से सूर्य लोक को प्रकाशित करता है, उसी घार रे हों 
प्रप्त हो ॥७४ ८ 
है सोम ! जी तू भारी जलों कोन वरसाने वाले मेघ को हनन क से 
लिए इन्द्र को तृप्त करता है, ऐसे तुझे हम भग्नि आहुति में करते हैं ॥६॥ 
ह्वे सोम उस व्यप्ति से अग्नि मे टप्क कि जिससे तृप्त सूर्य तेरे 
उत्पादित हपोँ से आठ सौ दस मेघों को सब ओर से हनन करें और वेद 
फरे वह | 
सोम (परमेश्वर) ! हमारे लिए प्रकाशमानव घनदायक बल को 
अन्न सहित सब ओर से प्राप्त कराये और दशाप्रवित्र पर (पवित्र हुद। 
में) स्वतः व्याप्त हो ॥१०॥॥ रे 
घचतुर्थो दशति 
बृध्टि कारक अथवा वीयंवर्धक, हरे रंग का, मित्र के,समाव सत्तार 
योग्य, दर्शनीय सोम सूर्य के सार्थ प्रकाश करता है और अग्नि में डता 
हुआ चिट-चिट श०इ करता है क्योंकि जलग्रुक्‍्त होता है इसलिए ॥१॥ 
है सोम ! (हे परमेश्वर) ! तेरे इस सुखका रक, स्वतः रक्षक, बहुतों 
के द्वारा चाहे हर बलरूप अग्नि को, जो प्रकाशक और अ्रापक है; भाज 
हम यज्ञ में भली प्रकार वरण करते हैं ॥२॥ दर 
है अध्वर्य | पत्थर से कूटकर रस निकाले हुए सोम को दशापवित 
पर ला और इन्द्र को पीने के लिए स्वच्छ कर ॥३॥ 
घार बांघ कर निचोड़े हुए सोम रूप, अन्त के उपभोग से वह इस्ध 
हृष्ट-पुष्ट होकर तीत्रता प्राप्त करता है ॥४॥ 

है सोम (परमेश्वर) !' हमारे लिए बहुत्त संख्या वाले, शुभ-बल- 
युक्त, घन का लाभ करा और यशों को दे॥४॥ 2 
.... सोम के उपभोग ओर भजन से वृद्ध पुरुष क्रशः नवयौवेन को प्राप्त 
होते हैं। इसीलिए सूय्यंवत्‌ प्रकाश करने वाले सोम को लोग उत्पन्त 
करते है। ६॥ | 
जब दशा पवित में से निकलता ईआ द्रोण कलश में धार बाधकर 
. सोम रस को छोड़ा जाता है, . तो 'घ “घध” शब्द करता हुआ सोम- 

सेवियों को आनन्द देता है ॥७॥॥ कट छ 
६ है दिव्य गुण युक्‍त सोम (हे परमेश्वर) ! तू अमृत वरसाने वाला 
है | बोयेदाता, वीमंवान, प्रकाश वाला, श्रेष्ठ कर्म वाला तु धर्मगुक्त 

कर्मों का कर्ता है [!5॥॥ 


5 


रच 


प्र 


हेसोम ! (परमेश्वर) ! यज्ञ के उपासकों से शोधा जाता हुआ तू 
अन्न के लिए धार से, प्राप्त हो ओर प्रकाश से स्तुतिकर्त्ताओं को स्वतः 
प्राप्त हो ॥६॥ 

है सोम ! जल वर्णी देवों को चाहने वाला भोौर हमको चाहने घाला 
तू अपने उत्तम गुणों से हमारी रक्षा कर और गम्भीर जलधारा से बृष्टि 
कर॥१०॥ 

अमृत रूप हे सोम ! आनन्द देता हुआ, सत्कारयोग्य तू ही मेघ 
हा काम करता है क्योंकि इस उत्तम धारा से अमृत की वर्षा करता 

॥११॥ 

यह सोम अमृत स्वरूप प्रकाशक और हितकारी तथा बुद्धिकारक 
है। वह बड़ें जलोद्भव धाम को प्रेरित करता हुआ बढ़ाता है ॥१२॥ 

अमृत रूप हे सोम ! तू याज्िकों को स्वतः प्राप्त होता है। हमारे 
घन-धान्य बढांकर हप उत्पन्न करता है ॥शशा 

है मनुष्यों | सेवन किया हुआ सोम, अदाता यशविरोधियों को दूर 
करता और शत्रुओं का नाश करता हुआ, परमपद फी प्राप्ति करता 
है एड ५ 
पंचमो दशति ४ 


है सोम ! अपनी घार से शुद्ध करता हुआ, जलों में बसा हुआ तू 
हमें प्राप्त होता है । ओर रम्य पदार्थों का धारण कराने वाला, दिव्य गुण 
रा प्रकाशमय, द्ववरूप, यज्ञ के स्थान में घूम रूप में स्वतः फैल जाता 

ता 

यह जो सीम उत्तम हव्य-यदार्ष है, इसको जो अध्वर्य जल डालकर 
प्विल बटूटे से कुचलते हुए रस खीचता है, वह जन हितकारी है। उत्त 
खीचे हुए सोम को तुम लोग संसार में फैलाओ ॥२॥ 

जब मनुष्य सिल-बट्टें से सोम का स्वरस निकालकर अग्नि में हवन 
फरते हैं, तब ही रंग के घुएं सा सोम आकाश ओर प्‌थिदी में चमकता 
हुआ मेघस्थ जलों में स्थात पाता है, उसी प्रकार जैसे नगरी में प्राणि 
खग स्थान पाता है] ३॥ _ _, ज््ती थे 

जंसे समुद्र जल से पूर्ण है, उसी प्रकार से हे सोम ! लता के जल से 
तू पूर्ण है। आलस्प-निवर्तेक, दृष्टि पुष्टिकारक वह सोम देव भजन के 

, लिए द्रोगकलश में रखकर व्यवद्वार में लाना चाहिए ॥ध्या 

जिस प्रकार . सोम अस्तित्व करने याले अध्वर्युओों से स्िल-बट्टें से 

झूटकर रस निकालकर हवन करने परं ही धूम-घामं से ऊपर को जाता 
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हैं, इसी प्रकार गम्भीर धारणा से उपासना और ध्यान करने बाते भकों 
को परमात्मा प्राप्त होता है ॥श॥ बट 

है विश्वम्भर परम ऐश्वंवान्‌ सोम (परमेश्वर) में आपकी 
बात्ञा में प्रतिदिन रहता हूं। अनेक मोनि-यातनाएं मुझे सताती हैं। 
कृपया उन वन्धनीं का निवारण करके मुक्ति दीजिए ॥६॥/ 

है पवित्र, सुप्रकाश परमेश्वर ! अन्वैपण किए गएआप हृदयान्तरिक्ष 
में वाणी को प्रेरित करते हैं और बहुतों से चाहे हुए सुबर्धादि बहुत 
घन हमें देते हैं ॥0॥ |. 

जिन्होंने सोमामृत पाया है, आनन्द में मग्त और उपदेश से अआतद 
को फैलाने वाले वे ज्ञनी लोग आनन्ददायक इसके रस को हुँदम मे 
अनुभूत करते हैं 05:88] हे 

है अमृत, मेधावियों में उत्तम सोम (हे परमेश्वर) ! आप पवित्र) 
चेतन, सर्वहितपी, सर्वज्ञ है। कृपया अपने बरणोय यो से हमारी 
सर्वतः रक्षा कीजिए तथा हमारे यक्ष को आानन्द-रसत में साचिए ॥६॥॥ 

हपेदयक सस्कृत सोम मर्त्वान्‌ इस्द्र के लिए आप्त होता है। 
ऋत्विज उसका शोधन फरते हैं ) रक्षा योग्य पुरुष को वह बहुतायह में 
प्राप्त होता है ॥१०॥ + पु 

सोम ! तुम सब स्तोतों केढ्वारा अन्तलाभ थाले होकर बाओो 

और देवताभों के लिए ह॒पंप्रद एवं तिरस्कारक हो ॥११॥॥ 

पवित्र हुए आनन्द मस्त श्राणी प्रेम अमृत-धारा के द्वारा पवित्र पर 
सात्मा को सर्वेत: प्राप्प होकर अश्व रूपी इन्द्रिपों को, बुद्धि, मन, चित्त 
अहंकार को और संसार-सामग्री को लाभ देते हैं ॥॥१२॥॥ 


चप्ठी दशाति 5 

सोपरस को स्वच्छता से सम्पन्न करके द्वोण-कखश,में स्थावित करके 
अध्व््‌ यज्ञ के लिए ले जाते हैं। बंद सोम बलदायक होता है, उत्ती 
प्रकार, जैसे सुशिक्षित घोड़ों को युद्ध में ले जाते हैं और उनसे बल तथा 
विज्ञम प्राप्त करते हैं (१0 व 

निध्काम होते हुए भी संसार पर कृपा करने की इच्छा से कामना 
चान सा प्रतीत होने बाला देवों का देव परमात्मा, श्रत्येक कल्प के आरंभ 
में ऋषियों को वेदवाणी का उपदेश देता हुआ सोमादि पदार्थों के गुणों 
बग उपदेश करता हैं ।-वेदवाणो की प्रवेतेक होने से वह वाणी का कर्त्ता 
है और पवितरों का दितकारी है ॥२॥ 

ईपद्ररदत्त शान जो ऋक, यजु, साम ऋचाओं में वर्णित हैः उसका 
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ज्यों का सयों ऋषि विचार करते हैं, उसी प्रकार, जैसे दूत स्वामी का ज्यों 
सन्देश से जाता है। अतः वेद-प्रतिपादिय सोमादि पदार्थों की मयार्थ 
आप्ति वेदपाठो ऋषियों को ही होती है ॥३॥! + 

इस येद को आशानुसतार शोधा और सम्पन्त किया गया सोम हथन 
भरने पर (चट्‌-चिट्‌' शग्द करता हुआ धूम रुप में गगन-मण्डल में पीख- 
कर मेर्षो से जल दुहता है, उसी प्रकार जैसे गौओं को दृहने याला पुकारता 
हुआ गोष्ठ. में जाकर गोओं को दुहृता है ॥॥४॥॥ दि 

सोम (अमृत रूप परमात्मा) बुद्धियो, धुलोक, पृ्षिवों सोक, अग्नि, 
भूय॑, इड्ठ, विष्णु का उत्पादक है। यह याजिकों को प्राप्त होता है ॥४॥ 

परम मा तिलोकी में व्याप्त, कामनापूरफ, प्राणियों की आयु का 
धारक एपयं प्रशानीय है। इसी प्रकार सोम पृथिवी पर उत्पन्न होता 
भर हवन से चूलोड दथा अन्तरिक्ष में व्याप जाता है. अन्न उत्पन्न 
करता है। अन्न ही प्राण है अतः यह प्राण धारफ भी है और प्रणसनीय 
'है। हम परमात्मा और सोम फी प्र/प्ठि की कामना करें । वे उसी प्रकार 
प्राप्त होगे, जैसे छोजते वाले को समुद्र में रतन मिलते है॥६॥ 

उत्पन्न एवं अधिपेघन किया जाता हुआ दशा पवित्र पर स्थापित 
'मोमरस यज्ञ में आहूत होने पर मेपहूप में परिणत 22223 बढ़ता 
है और 2088 लोक की प्रैजाओं के लिए बर्षाकारक अन्नोत्पत्ति करके, 
पशुओं को तुणोत्यत्ति करके सर्वत्र फेल जाता है ॥&॥ 

सोम पवित्र कर्ता है, वहू ऋत्विजों द्वारा यज्ञ में छोड़ा जाता है । 
'ऐेसे सोम की आहुति देते हुए वेदमत्रों का उच्चारण अर्थ-विचार के साथ 
करते हुए, यज्ञ करो ॥८।। दे 

हे इन्द्र | मधुर रस-युकत दशापवित्र पर स्थित सोमरस यज्ञ के 
द्वारा धर्षा कराने याले सनातन यज्ञ मे सवंतः स्थित हो यह सोम वर्षा 
का हेतु शत-सहक्ष का दाता बहुत्त का दाता तथा बलयुकत है ॥॥६। 

जलों में मिला हुआ, मधुर रस-युकत, यज्ञ वाला, दशापवित्र पर 
अपभिपेचन किया हुआ, दृष्टि पुष्टि युक्त, इन्द्र के पान योग्य सोमरस 
हमें प्राप्त हो और द्रोण कलशो में रखा जाय॥१०॥॥ 


सप्तंभी दशति 


ह शत्र-बाधक सोमसेवी हेनावायर, शत्रुओं के धन प्लोर भूमि की 
कामना करता हुआ आगे बढता है। इसके अधीन सेना हृषित होती है । 
इस प्रकार सोम (सोमपायी) इन्द्र के द्वारा को गयी श्रशंसा को 


है 


भ्र्प 


शाम हुआ मित्रों के द्वित और रका के लिए घावों को ग्रहण करता 
॥१7 
सोमरस को स्वच्छ करके दशापविश्र से लेकर अग्नि में हीम करे 
से उसकी मधुर घारें छूटतीं और आकाश-मण्डल में अपने तेशोयुक्त 
सूक्ष्म अवयवो से सूर्य-किरणों को आधप्यायित करती हुई वृष्टि भर शुद्धि 
करती हैं ॥2॥ 5३ 

है ऋत्विजों ! दिव्य-उत्तम सोमरस द्रोण कलश में रखा जाय । 
फिर स्वादिष्ट सोमरस दशापवित्र से उतारकर अग्ति में छोड़ा जाय। 
ठुम सोमरस को अग्वि में हृवन करो, वायु आदि देवताओं का सत्कार 
करों और विपुल घन की प्राप्ति के लिए वेदमंत्रों का उच्चारण 
करो ॥ के।। हि 

है ऋत्विजो ! बुलीक और पृथिवीलोक का उत्पादक, अग्नि में हवन 
किया यया सोम, इंद्र के समीप पहुंचता हुआ भानो, इस्द्र के शस्त्रास्‍्त्रों को 
मेंघहननोथें पंदा करता है और सब धनों को हस्तगत करता हुआ भाकाश, 
को जाता है ॥४॥ ह 

यज्ञ में जब पवन.का आरम्भ ही होता है, जब सोमेरस द्रोण-कलश 


"में ही रखा होता है, याज्षिक वेदमन्त्रों से उसकी अशेसा ही कर रहे होते 


हैं । तमी सूर्य की किरणें उसे अत्यन्त कामना-सी करती हुई इस प्रकार” 
स्पर्श करती है, जैसे स्त्रियां पति का स्र्शे करती हैं ॥५॥ हु 

मोम पहले द्वोण-कलण में हो रखा होता है। फिर हीता की दशा , 
अंग्रुलियां (पांच होता की ओर पाच स्‌ वा मे बनी) उस्ते स्पर्श करती हैं । 
किर अग्वि में हवव किया जाता हैं। तब वह हरे घुएं के रूप में सब 
दिशाओं में फैलता है।६#॥ ग 

जब सूर्य की (बलवान अश्व के समान) शुभ किरणे सोम को 
स्ण करती हैं, दव वहू हवन किया गया सोम मैघस्थ जलो को आब्छा- 
दित करता हुआ वर्षा से पशु-पक्षी आदि की वृद्धि के लिए इस प्रकार 
आकाश में जाता है, जैते चतुर गोपालक पशुओं की वृद्धि के लिए खरक 
में जाता है ॥9॥ हम हे 

सोमरस के हवन सै इन्द्र वृध्टि करता और मेघों का हनन करके 
घान्यादि को उत्पन्त करता है बोर सोमरस-सेवव से शरीर और मन बली 
होते है तथा शत्रुओ को जीतकर ऐश्वये प्राप्त होते हैं ॥८॥॥ हे 
. यज्ञ में अभिषव किया हुआ सोम अग्नि में हृवच किया जाता है। 
इससे देवो की तृप्ति होती है। सोमपान से यज्नकर्ता तृप्त होते हैं ॥ 


श्द्‌ 


न स्वभावी, बुद्धि उत्पाद है और गति वालों की गति का सहा- 
यक है ॥६॥ 

सोम घलों का ग्राहक, देवताओं का वरणकर्त्ता और गुणों मे 

महान्‌ है। शुद्धि का हेतु सोम इंद्र की आत्मा मे बल संचार करने वाला 
। आकाश मंडल में प्रकाश को उत्वन्त करने वाला है ॥१०॥* 

: जिस प्रकार संग्राम में उस नायक के अश्वरथादि चलवाये जाते- 
हैं, जिसकी वाणी प्रशस्य हो, जिसकी मन की चलाने वाली वृद्धि साव- 
धान हो; उसी प्रकार सोमोत्पत्ति के पर्वतीय स्थानों में सोम सम्पन्नकर्त्ता- 
की देश अंगलियां भली श्रकार ले चलने वाले सोम को शुद्ध करें और 
अभि में छोड़ें ,॥११॥ हे हि 

| सीम्य स्वन्नाव वाले पुरुष को तरंगो के समान स्फूर्ति धरिणी बुद्धि 
सोम पान से प्राप्त होतो है ! मानो उसको नमस्कार करती हुई औौर 
चाहती हुई सी उसके समीप जाती हों ॥१२॥ 


अष्टमी दश्षति 


है ऋत्विजो !* तुम्हारे लिए हर्पदायक, आगे जय कराने वाले 
सेम्पादित सोमान्न की रक्षा के लिए तुम यज्ञ स्थान से लम्बी जीम्र वाले 
जीव, कुत्ते को भगाओ ॥१॥ की 
यह सोम (परमात्मा) पुष्टिकर्ता, सबको सेवनीय, घनदायक, पवि> 
दो पयेक है और बोल हल] से प्राप्त होता है ता है। यह सब प्राणी” 
गे का पालक और पृथियोलोक तथा झुलोक का प्रकाशक है ॥रत कर 
ऋत्विजों ! तुम्हारे हर्षदायक, मघु-मिश्रित, इन्द्र के 248 हो 
है, दशापवित्र पर स्थित सोम अग्नि में छिड़के जाएं और देवता: 
अप हों ॥३। 
साफ हों प है इक 
दीप्तिमानू, उचित मार्ग पर चलने और ले जाने वाले, सर्वे 
हीरी, जीवन दाता, पाप रहित, भली प्रकार ध्यान करने वाले सोमपायी 
प्राप्त हों डा स्का 
है प्रकाश रूप सोम (परमात्मा) ! अस्तन्‍बल के 32220 88 
टोदे हुए, अनेक प्रकार से भरण-पोषण करने वाले, अर 
के प्रकाश को दबाने वाले विद्यादि को हमें प्राप्त कराइए ध5 कद 822 
सोमसेवी किसी से द्रोह नहीं करते और कक आई कप 
पैथा परमेश्वर को उसी प्रकार प्यार करते हैं, जैसे पुर्वे आग 
उन को उनकी मातायें प्यार करती हैं ।६॥ 


६० 


सोमसेवी सबका प्रिय आचरण करते हैं तथा विद्वातों के आगे बरी 
रक्षा और दुप्टों का दमन करते हैं ॥७॥॥ 

सबसे चाहने योग्य, हरे और श्वेत वर्ण वाले उस सोम को दशापवित्र 
से सब भ्रकार शोधते हैं, यो सॉमरस के साथ सभी देवताओं को प्रात 
होता है ॥५/॥ ध 

हैं मनुष्यों ! सोम के निष्पादन करने वाले क्रित्वजों को बिना भागे 
दक्षिया दो । विवा दक्षिणा के यज्ञ को नष्ट न करो । यज्ञ से कुता आदि 
विध्नकारी जीवों को हटाओ &॥ वि 


नवभी दर्शात 5 


अन्त-उत्पादन के लिए हितकारी, महान्‌ नमनशील सोम सगत्‌ जे 
डी करने वाले जल बरसाता है। फिर.यह वृद्धि को प्राप्त हुआ से 
वेचरण करने वाले सूर्य के रथ पर आारूढ होता है ॥(॥7 
अप्रेरित, प्रापपाशक सिद्ध सोम, हरित घूझ् रूप में धरिणत सोम 
हमारे वायु आदि देवताओं को ग्राप्त हो । हमारे अदानशील शत्र्‌ इच्छा 
हि हुए भी भोजन न भ्राप्त करें । हमारी बुद्धियां सेविभाग का प्राण 
हीं ॥शा का हे 
इन्द्र के बच्ध के समान बीज-वपनकर्तता सोम ह्रोय-कलश में जाते 
हुए शब्द करता है। इसकी फल-्वृध्टि करने वाली जलवती धाराएं 
दुधारू गौओं के समान शब्द करती हुई प्राप्त होती हैं ॥३॥ 
7 सोम उन्नत होकर इन्द्र के हृदय भअन्तरिक्ष में प्रदेश करता हैं. अनु- 
कूल के अनुरूल रहता हुआ शब्द करता है, उँसो प्रकार जैसे पुरुष युव- 
पतियों को प्राप्त करता है ॥४॥ प 
सत्त्ववान्‌ ऋत्विजों से सिद्ध किया हुआ देवताओं को हे, देने वाला, 
औुलोक कृपा धारक, सिद्ध, हरित वर्ण का सोम अश्व सदूथ वेग से जाता 
' और जलाशयों के बल को बढ़ाता है ॥५४॥ 
द्विवर्धक, विशेष, प्रकाशक, दिनो-प्रभातों और धूलोंक का जगाने 
चाल वर्षा से नदियों को पूर्ण करते वाला सोम के द्रोण-कलशों में शब्द 
करता है और वुद्धिमान्‌ याक्षिकों के द्वारा हवन किया जाता हुआ इंद्र के 
हृदय आकाश की जाता है।'हग  .  ॥ डड्साँ 
जब सोम यज्ञों से बढ़ता है; तु हे 
देसी हैं। यह मोम फिर आकाय में, $ ; 
लोक, अस्तरिक्ष और पलों, को ऐप 
है सोम ! प्ली प्रकार सिद्ध * 


धर 


शक्ति, उम्पादन कया रोग विकार के साय दूर हो। तेरे रस से पापी 
प्रसन्‍त न हों । उस यज्ञ में तेरे रस से हमारे धन घान्यादि बड़े ॥पवा 

कामनावपंक हरे रंग के ध्‌एं वाला सोम सर्व सिद्ध होकर राजा के 
समान तैजस्त्री हो जाता है। वह रस निकलने के समय शब्द करता हुआ 
पवित्र होता है ॥६॥ 

* मघुमय सोम देवताओं के लिए पात्र में जाता है । सूर्य फी किरणें जो 
कि यज्ञ मे स्थित हैं, वे सोम का आधान करती हैं, जैसे दुधारः गौएं अपने, 
ऐन में दूध का आधान करती हैं! १ ० 

ऋत्विज सोम में दूध मिलाते है। देवता मिश्रित सोम का आश्वादन 
करते हैं| सोम में शहद मिलाया जाता है। वही सोम आहत होकर 
शत में जाता है ओर स्वर्ण-सा वह पवित्र एवं प्रहणीय हो जाता 
हा 
हैं ब्रह्मणस्पतें सोम ! तुम्हारी परविश्नतां विस्तृत है । तुम पान फरने 
वाले के देह में व्याप्त होते हो । ब्रतादि से जिनका शरीर तेजस्वी महीं 
हुआ है, वह सोमपान में समर्थ नहीं होता, परिपत्व रेह बाल तेजह्यी 
हो सोमपाद में समर्थ होता है ॥१२॥ * 
देशमी दशति * 
ये सिद्ध किए गए सुखदायक हरे रंग के घुएं वाले सोए पृष्टिकारए 
इन्द्र को शीक्र प्राप्त हों ॥8१॥ 
' हैं गीले सोमरस ! शरीर को चेताने वाला तू एन्द्र को भाषा हो, 
वृष्टि कर तथा प्रकाश युक्त सुखदायक बल दे ॥२॥। 
है मित्रो | आओ, बंठो और शुद्धिकारक पविन्न रोम के गुण गर्भ 
करो तथा शोभा के लिए सुशोभित करो ॥३॥ 
हे मित्रो | तुम हप॑ और आनन्द के लिए सोग की प्रशंशा कप । 
और मधु-आदि द्वव्यो के मिलाने से उसे स्थादिष्द बनाओ--भैरी पाक 
को योग्य बनाते है ॥४॥ ह 
भूमि निवासियों का प्राणाधार रोम यश की दीप्ति को प्राण कराने 
जला सर्वोपरि हृव्य है ओर पृषियी तथा अन्तरिक्षा में रिषत होगे माता 
॥५४॥ 
>_ हैं सोम ! वायु आदि देवों के शोमग के तिए धारा छूप में मत 
बैंक जा, तथा हे साम | माधुर्यशुवत हगारे कतण में रिपत की ॥7 
7 स्वयं पवित्र एवं आन्‍्यों को पवित्र कपगे बाला तोश «, ७ 


धर 


दशापवित्र पर जाता है तथा वेदमंत्रों के उच्चारण के साध स्वयं शब्द 
करता है ॥७॥॥ 

पविच्र, बुद्धि तत्व युक्त सोम से कहा णांता है कि बुद्धिमान्‌ के बशी- 
भूत हो ॥५॥। 

है सुर, बलवान, सिद्ध किए हुए सोम ! हमारे लिए धतनबत 
आप्त कराइए । गवादि पशुमों में शुचि वर्ण धारित कराइए ॥6॥ 

हमारे हित के लिए तथा घधान्यादि आदि के लिए घन के प्रापक 
तुम्हारी स्तुति वेदवाणी करती है। हम वेदवाणियों से तुम्हारे स्वरूप 
को णानते हैं १ ०॥। 

घूमनवल सोम कुटिल बति से इधर-उघर जाते हुए पदार्थों कां' 
कस करके वेग से जाता है तथा स्तोताओं की कीत्ति प्राप्त करता 
है ॥११॥ 

पवित्र करता हुआ सोम मीठा जल वरसाने वाले मेघ को सब ओर 
से प्राप्त करता है । इस बात का यश वैदमंत्रों की सात वाणियां सर्वत्र 
वर्णित करती हैं ॥१२॥ द 


'एकादेशी दशति ते ़ 


है सोम ! अत्यंत मधुरता से युक्त, अतिशय कम का प्राप्त कराने 
चाला, ह॒पंदायक सत्कारणीय, आनन्द स्वरूप तू इन्द्र कै लिए प्राप्त हो! (॥ 
दिव्य प्रकाशादि गुणवान्‌ हे सोम ! स्वतः प्रकाशित कीति प्रकाशित 
कीजिए । हे वायु आदि देवों को चाहने वाज़े। मेघ मण्डल फो खोल 
दीजिए ॥ २! * 
' है ऋत्विजों ! अश्व के समान वेगवान्‌, प्रशंसनीय जलों के प्रेरक, 
तेज के प्रेरक, जल से मिले हुए ओर जल में तेरने वाले सोम को सिद्ध 
करो और सब ओर फैलाओ डा है 
जो सोम आठ वस्तुओं को -श्राप्त कराने वाला है, णो घान्यादि * 
अआरनों का प्रापक है, जो पं का प्रापक है, जो सुन्दर मनुष्यों का 
प्रापक है, वह सोम सिद्ध किया जाय ॥५॥ १ 
है दिस शोम | तू ही अत्यन्त प्रकाशमान्‌ विद्वानों के जन्मों को मोक्ष 
आाष के लिए विख्यात करता है। वह यह अभिषव करके निकाला गया 
(पिद्ध किया गया) सोम अनी दशापविन्र के बालों से जल की लहर-सा 
उभरता हुआ अति ह॒र्षकारक घारा से चलता है ॥६॥॥ 
घषंणशील जो सोम अन्वरिक्ष में स्थित गीली किरणों को बरसाता 


हि 99 ३ 


है वह गौओं और घोड़ों को वर्षा से पुष्ट करता है । मेषों के भोवर 
विद्यमान पैशा कवचधारी बोर पुरुष-सा शत्रू दल को नष्ट करता है) 
पॉँविवां अध्याय प्रावमान पर्व समाप्त * 


पप्ठाध्याय 
, आरण्यक काण्डम्‌ 
अयना दक्षति . 


और पर ही शोमन नाहिका युदत है इन्द ! जिस अन्त से बुलोक 

और पृथिवी लोक दोनों को पूरित करते. हो, वही बहुत वलिष्ठ बोर 

सह फ अन्त तथा जो हम कामना करते हैं वह सब हमें प्राप्त 
॥१॥ 


४ हे पशु या मनुष्यों के राजा इन्द्र का ही सब धन है। उप्त धन 
गे 0384 श लिए धत देता है। वह हमारे सामने हमारे 
घ बन की ब्रेरित करे ॥२॥ 
विश दैजस्वी इन्द्रका बहतू और संमजनीय एवं रमणोय सुख सब 
जीर है, वह हमें घन दे ॥३॥ सकी 
मकाशभान्‌ वरुण ! हमारे उत्तम, मध्यम और जधम ध 


पिच बिए। हम आपके नियम में दुःखरहित होने के लिए अपराध 


पहिब हो ॥॥॥ 
है शांत स्वरूप सोम ! (परमेश्वर) हम पवित्र करने वाले 4 
पता से भरण-पोषण करने योग्य गृहस्याथम में कमें करें॥ उस क 
गे प्नित्र, वर्ण, दि अन्तरिक्ष, चुलोक और भूमि बढ़ाएं (शा क्र 
.... मित्र बरणादि देव मुझ असद्दाय को कामना-पूर्ण करने बाला झा 
" हह पलों पा दिलाने वाले और भजन करने 
शरद “है पवित्र परमेश्वर, हमारे घन दिलाने वाले दे 
£ वे वदण तथा मस्त को बृष्टि करने की योस्यवा दें ७) 


! हम भनुष्यों के इन सब अन्‍्लों को ग्राप्व करते और _ 


दा चाहते बह वांटते हैं 750॥ इकभाया 
अल दा है जिई 84 ! मैं बादु आदि न 

अत हैं बोर सच्चा अमृत देने वाला हूं। जो मरा हा 

और ऐस भनुष्यों की रदा करता है, जो किसी को न | 

हैं| उस भान खाते हुए को मैं स्वयं खा जाता हूँ (६ 


| 


घ४ 


द्वितोया दश्ति 


हे परमेश्वर ! काली, लाल और पर्वों वाली नदी या भरोत्रों में इए 
चमकसे हुए पल अथडा दूध को आपने हो दिया हैं ॥१॥ 

उपाकाल बौर आदित्य से सम्बन्धित सोम स्वयं प्रकाशित होता है 
और चूष्टि कारक मेघ क्षे रूप में चल तथा अन्त के दाने के सिए गर्जता 
है। देवताओं ने अपनी श्रे८्8 बुद्धि से इसे उत्पन्त किया है। ॥शां 

इन्द्र दी रथ में योजित किए जाने धाले हयेश्वों को एकत्र करते 
वाले, वच्यधारी हैं और स्वर्णाभू प्णों से शोमित है ॥:३॥ है 

हे इस्दर बम अत्यन्त बलवान्‌ होते के कारण किसी का अगुल्त वहीं 

सनिते । अपनी श्रेष्ठ रक्षाओं से हमे छोटे-बड़े संग्रामों से वचाइए ॥8॥ 

अनुध्दुव्‌ आदि छंदों से युवत्त ग्रहणोथ वाणी रूप हवि का 'प्रथ/ और 
“अप्रथ! नाम विरपात है । वही काणी जगत के विधावा बोर उल्ादक 
विष्णु से रक्‍न्‍तरादि सामों को लाता है ॥५॥ ४ 

है सामथ्यं-मुक्‍त हमें प्राप्त हुणिए ! यह श्वेत सोम आपके लिए है। ' 
सोम के सिद्ध करने वाले के घर आप जाते हैं ॥६0॥ 

है अवादि परमेश्वर ! जब आप द्वदय में साक्षात्‌ आते हैं, तब पृथिवी 
और ध्ुलीक के सुस्त को बढ़ाते हैं ॥७॥ पु 


तृतीया दह्यति 


है परमेप्टी प्रजापति ? यज्ञ का जल मेरे ब्राह्म-तेज और कीपि को' 
बढ़ाये । उसी प्रकार जुँसे आकाश में द्ुुलोक को बढ़ाता है ॥8॥ 

है गये दूर करने वाले सोम (परमेश्वर) ) आपके दिए हुए जल 
संगत हों। महाववम आप अमृत के लिए आकाश मे उत्तम यशो को प्रुष्डि 
कीजिए 0२॥ ५ “ . 

है सोम ! (परमेश्वर) आपने ही औषधियों, जलों और पशुंशी को” 
उत्पन्म किया है । आपने हो अच्तरिक्ष लोक और “उसके पदार्थों का 
विस्तार किया है, आपने ही ज्योति से अन्धकर को सष्ट 20 है ॥३॥ 

है प्रकाश रूप अग्नि पिस्मेश्बर) | बाप ही यज्ञाग्नि, पुरोहित, देवता 
ऋत्विज, होया सव हैं ओर सर्व कार्य साधक हैं !<॥ 

है प्रकाश रूप अग्ति ( (परमेश्वर) पृथिवीस्थ अ्जाएं आपके 'नोम' 
नाम को वेद में सुद्य जातती हैं, और दर गुणा सात बराबर इक्कीस 
चेदबाणियो के नाम को मुख्य मानतो हैं। वे आपकी स्तुति करती 
हैं, जिससे आपकी कीर्ति से प्रकाशित वाधिया प्रकद होती हैं ॥५॥ 


ध्ड 


जिस प्रकार कोई जल तो समुद्र मे गिरते और बड़लवान में 
मिल जाते हैं, कोई समुद के समीप पहुंच जाते हैं और कोई नदी बनकर 
एक साथ बपने को समुद्र को दे देते हैं, इसी प्रकार हे परम प्रकाशमान्‌ 
परमात्मा ! बेंद की कुछ वाणियां आपके समीप तक थहुंचती हैं, कुछ 
साक्षात्‌ आपका वर्णन करती हैं, जौर कुछ आपका परम्परा से वर्णत 
करती हैं ॥६॥ 

है भग्नि (परमात्मा) [ क्षणिक सुख देने वाली, सब जयत्‌ को सुलाने 
वाली रात्रि अथवा मोहावस्था, जो आपके ध्यान से पराइमुख करने याली 
हम पर घढ़ी आती है, वही दिन अथवा शान-प्रकाश को हमसे दूर 
करना चाहती है, उसपते हमें बचाइए (॥७॥ 

हे अग्नि (परमेश्वर) ! सबके स्पश्यं, झामनावपों, प्रकाशमान 
भापकी पूजा के हमारे वचन समय हों । ज्ञान स्वरूप जगन्नियन्ता आपके 
प्रति पवित्र बुद्धि हममें उसी प्रकार आये, जैसे नए-नए उत्पस्त कषम्ति के 
लिए यज्ञ में सोम प्राप्त होता है ॥५॥ 

हे अग्नि (परमेश्वर) ! सब देवता, चुलोक और पृथिवी लोक भर 
अम्नि मेरे माननीय यज्ञ को ग्रहण करें । आपकी सिन्‍्दा वाले बचनों फो 

ने बोलूं। आपके समीप हुआ मैं सुख से रहूं ॥६॥ 

भुझे पृथिवी लोक भौर चुलोक मे व्याप्त कीति दें। मुे इस्र यृ६- 
सतत यज्ञ प्राप्त करायें। ऐश्वर्य का यश मुझे मिले। मुझे यश कभी मे 
छोड़े । कीतियुवत मैं विद्वानों की सभा का अच्छा ययता होऊे ॥१ हे । 

के मैं इन्ध के महान्‌ पराक्रमों को वर्णन फरता हूँ। उन्होंने मेपों को 
बिदीर्ण फर जलों को मियया और बहने बाली सदियों के हों फो 
बनाया धहशा.. हु 
सग्नि जन्म से ही ज्ञान के साधन प्रकाश होबर (पु का का; 

उन कर्ता हूं । घृत झय प्रकाशक है और अमृत मेरे गुप में | पा 38 
रुप होकर बन्तरिक्ष का, सूर्य तथा मशारि होकर हुष्य को भविष्णता 
हूँ ॥११॥ 
चतुर्थों दशति 

हे प्रकाशमान, सर्वोपरि विराजमाग अस्त (परोेश्यर) | भाप 

से जीभ भीतर मुख में चलती है। धग-धाएम मे सापक है * 
क्‍ चात्यावस्था से ही दुग्ध और धन तया बेथमे फे तिए पुणे 

॥श॥ * 


३६ हि 
हे भगरिनि (परमेश्वर) ! आपकी कृपा से बसन्‍्त तु रमणीय हो, 
है ग्रौष्य रमणीय हो, वर्पा, शरद, हैमनत और शिशिर ऋतु रमगीव 
धरा। 

हे अग्नि (परमेश्वर) ! आप अनन्त पिरों, अनन्त आंखों, अनल् 
पांवों वाले पुरुष हो। ब्रह्माण्ड की भूमि के बाहर-भीतर व्याप्त होकर 
आप हृदय देश को भी पार करके स्थित हैं ॥३॥॥ 

है अग्नि ! (परमेश्वर) आपका एक देश ही इस जगत्‌ में बार-बार 
होता है भौर शेष संसार के स्पर्श से रहित है और संसार से वाहर उच्च 
भाव से विद्यमान है । जगत्‌ में आया हुआ एक देश है, वह खान-पानादि 
व्यवहार युवत चेतन और अचेतन दोनों पदार्थों में व्याप्त है ॥४॥ 

जो यह वर्तमान जगत्‌ है भौर णो होने वाला है, यह सब पुष्प 
(परमात्मा) ही है इसके एक पाद में सब प्राणी हैं ओर इसके तीन पाद 
अमृत आकाश में हैं ॥॥५॥। हि 

भूत, भविष्य, वतंमान जगत का आधार जितना है, उतना सब इस 
परमात्मा की सामर्थ्य विशेष है। परमात्मा केवल इतना ही मही है; 
परमात्मा तो इस महिमा से भी अत्यन्त मह्ान्‌ है। जो कुछ अन्य के 
उपजदा है, उत्तका और मोक्ष का स्वामी परमात्मा ही है ॥६॥॥ 

उस निमित्त कारणरूप पुरुष से ब्रह्माण्ड रूपी उसकी देह उत्पल्त 
"हुईं । ब्रह्माण्ड देह का स्वामी परमात्मा है। वह अ्रह्माण्ड देह पृषिवी, 
ग्राम-नगरादि को लांधकर वर्तमान है यानी भ्रामनपरादि सब उत्के -! 
भीतर हैं, वद इन सबसे बड़ा है !!७॥॥ हे है 

हे चुलोक, हे पृथिवी लोक ! तुम्दारे पालनकर्त्ता को मैं जानता हूं । 
तुम हमें दुख से छुड़ाओ और सुखदायक होओ ॥। ८४ 

है इन्द्र (सूर्य): तुम्हारी किरणरूपी मूंछें हरी हैं। तुम्हारे अश्व 
हरे रग के हैं। मेधावी जन तुम्दारी के हैं ॥६॥ 

जो तेज सुबर्ण से है, #िरणों-गोजों में थो तेज है, वह तरिकाल सत्य 
हो है । उसी ठेज सम्पन्न होने की हम कामना के ॥१ ० 

हमें शत्रु नाशक बल दीजिए। क्योंकि आप इस विपुल बल के स्वामी 
हैं। कर्मावुसार स्थिर धत-धान्य दीजिए । हम शत्रुओं और पापियों के 
घातक हों ॥११॥ ४५ कर 

गौओ : तुम सब रूपों वाली, ग्रातः-सायं दम देने वाली; सांडों और 
बछड़ों के सहित उच्च भाव को प्रकट होओ॥। तुम्हारे लिए यह स्थान 
सम्बा-चौड़ा हो । यह जल सुन्दर तथा पोने के मोग्य हो । इस लोक में 
सुलयुब्त होओ ॥१२।॥ 


६७ 
पंचमी दशति 


है अग्ति ! (परमेश्वर) ! हमारी बायु को तू पवित्र फरता है ! तू 
हमारे लिए रस अन्न को फ करके प्राप्त करा पट कुत्ते के समान 
'राक्षतों को दूर कर श शा 
गशमात्‌ सूर्यलोक वृहत्‌ सोमरस को पिये। वह सूर्य पश्षपति फे 
िए निविध्य भायु और अन्न देता है और वायु का घलाने वाला है, 
रैवयं प्रंजाओं को पालता है। सब ओर से रक्षा करता एवं प्रशाशित 
कैसा है॥रा। . 
यू, देवताओं के समूह से अधिक प्रकाशमान है। वरुण, अग्नि, 
30 प्रेरक है। जड़-जंग्म-जगत की आत्मा है। युलोक, भूसोरु, 
उन्तरिक्ष लोक तीनों को पालित-पोषित और प्रकाशित फरता है ॥३॥ 
अपनी कक्षा में गमशनील सूथंलोक स्पस्थान में घुमता हुआ, पुय्वी 
5०. चुलोक रूपी पिता और अंतरिक्ष लोक तीों फो प्रफाशित 
॥४॥ 
प पूर्य को ज्योति युलोक और भूलोक के बीच वायु का ऊध्पे एपं 
के मन कराती हुई, उदय-अस्त करती है। ऐसा पृथ्यी से बड़ा सूर्य 
न्तरिक्ष को प्रकाशित करता है ॥५॥ 
पके लिए वेद का वचन यह है कि प्रतिदिन सूथे तीस पढ़ी 
(बारह पे) पयन्त प्रकाशित होता है ॥६॥ 
यो अत नक्षत्र राधि के साथ सूर्य के आने पर भाग णाते हैं, थैसे ही 
भोर हैं, वे भी भाग जाते हैं ॥७॥॥ हर 
तक की प्रकाशक किरणें प्राणियों को इसी सरह विधिध प्रकार 
ही दोदतो हैं, जैसे अगारे विविध प्रकार के दीयते हैं ॥प। | लपप 
लव पैसे ! तू अन्घक का नष्ट करमे यासां है और शयके 
हे बाला है” बना अश कर वाला है। सय भगकते.हुए पदापों 
फ़े चमकाता है ॥६॥ मकर 
सूर्य ! कुछ फो देयने-दियाते मे 
गान अन्‍्तरिक्षस्प लोक हे सामने प्रकाशित रहते है शा गनुष्यशोकरप, 
गैर चुलोकस्थों के भी सामने उदय द्वोते है ॥१०॥ 
पिन करने वाले, वरणीय, अनिष्ट के रोके बाते है हूपे 
प्रणियों का धारण-पोषण करते हुए सोझतय को णिस प्रकाश 
फाशित करते हैं, उसी की हम प्रशंसा करते हैं ॥११॥ 


3 ५; 


है सूर्य ! तू दिनों और रात्रियों को नापता हुआ, प्राणियों को देखता- 
दिखलाता हुआ, विस्तृत आकाश लोक में उदय हो रहा है ॥१२॥ 
सूर्य अपने रमणीय स्वरूप अर्थात्‌ रथ में शुद्ध करने वाली सात रंग 
की किरणें रूपी सात घोड़ों को जोड़ता है और उन किरणों (अक्षों) पे 
अपने स्थान में ही घूमता है ॥॥१३॥॥ हि 
पष्ठ प्रपाठक : छठा अध्याय एवं अरण्य काण्ड समाप्त छन्‍्द आविक 
समाप्त । 


महानासनी आधिक 


प्रथम तीन महानाम्नी 


हे परमेश्वर ! - आप सब जानते हैं। यजमान--उपासक के गत्तव्य 
देश को जानते हैं । इसलिए गन्तव्य-मार्ग का उपदेश दीजिए । है विपु्त 
विद्यादि घन वाले ड है सनातन बुद्धियों के स्वामी ! इन स्तुतियों से आप 
हमें विद्यादि धव दीजिए क्योंकि आप सब थन्नों के स्वामी हैं ॥१॥ 

आप सूर्य के समान व्यापक हैं। हे प्रकाशकारक ! हमें चेताइए । 
बयोकि आप हमारे अस्त ओर यश देने में समय हैं ॥ २।। , 

हे दुप्टों के लिए दण्डधारक ! हमें धन एवं आत्मिक बल देने के 
लिए प्रसतनन हुणिए। हे वेञ्घारी | आपको प्रसन्न किया जाता है । 
है पुजनीय वज्यिन्‌ ! आपको भ्रसत्त किया जाता है। (इस आर्यंता को 
सुनकर परमात्मा आशीर्वाद देते हैं कि) आ, अमृत पी और आनन्दित 
हो ॥३॥। हे 
द्वितीय तीन महानाम्नी 

सेनाओं के पति को स्वाधीन व अनुकूल बनाइए तथा 20 प्राप्ति 
के लिए सुन्दर पुरुषार्थ दीजिए । है अति सत्कार 2245 ! हे -अस्त्रों 
के धत्ता ! आप शुरवीरों में वलिप्ठ ओर धनवानों में अति दानी हूं, 


आपको प्रसन्‍म किया जाता है ॥|॥ 

हे ज्ञानवान्‌ ! सूर्यवत्‌ ' प्रकाशवान आप हमकी सद ओर ले चलिए 
परम-ऐश्वर्ययुस्त प्राप्त होता है, उसकी ही हम स्तुति करते हैं क्योकि 
शक्तिमान वह सबकी दवा सकता है १५॥ - अलोरलि१ 

उस न हारने वाले किन्तु णीवने/< हा "हक 


१ 


घ६ 


. चह शत्रुओं को तिरस्कृत करके हमको पार ले जाय, जिससे यज्ञ, वेद 
र प्त्य बढ़े ॥६॥ 


'तृतीय तीन महानाम्नी 


| हेम उपासई धन के ल्ाभार्थ सदा जीतने वाले परम ऐश्वर्यवान्‌ 
'को पुकारते हैं। बह परमात्मा हमारे शत्रुओं को दूर करे ॥णा 
है वद्धधारी ! शाश्वत आपके हम उपासक हैं। आपके ध्यान- 
मानन्द का लेश अति आनम्ददायक है। आप हमें घुछ दें । आपके द्वारा 
- आया गया भरण-पोषण प्रशंसनीय है। आप सर्वशक्ितिमान और तीनों 
मे 3 हैं ॥५॥ हि हि 
५ हूं प्रभो! नाशक | इस भंगुर संसार-सुख को त्याग 
संन्यास लेता हो हा मैं संन्यासियों के साथ शादी सबके मित्र , 
कानन्द रूप, अच्छी अद्वितीय, सर्वृव्यापक परमात्मा के विषय में संवाद 
कर सकूं ॥ ६॥ 
पंच पुरीप पद 
परमेश्वर ऐसा ही है, जैसा वणित है ॥१॥ 
रच ऐसा ही है, जता वर्णित है ॥२॥ 
ऐसा ही है"?"॥३॥ 
गा हो है, जैसा*"॥४॥ 
पीता ऐसे ही हैं, जसे--॥५॥ 


उत्तराचिक 


भेथम्त अध्याय : प्रथम प्रपाठक 
भेयम खण्ड 


है भुष्यो ! पवित्र करने वाले परम-ऐश्वर्यवान्‌ 
चत् करो, परमात्मा के लिए स्तोन्न गान करो ॥ १॥॥ 


परमर्य ऋत्विज आदि वा देवगण के लिए दिव्य-पतोमरस 
को मध-मिश्रित करते हैं आरा 2 बक कह ; 


सोम | (परमेश्वर) ! तुम हमारे गो आदि पक ३-५... 


देवताओं के लिए 


० 


धर्य फे लिए, प्राण के लिए और गेहूं आदि बन्नों (औपधियों) के लिए 
सुख वरसाओ ॥ ३े। 

श्वेत, गो दुग्ध-मिश्रित सोम सम्थ॑-दीप्ति से प्रकाशित होता है ॥!9 

जिस प्रकार प्रेरकों से प्रेरित, वोर (अश्वारोही) के कईने में चसने 
बाला बलवान अश्व शक्ति-भर दौड़ता है; उसी प्रकार तीव्रगति' वाले 
सोम गतिशील हैं ॥२॥ 

हे बुद्धिवर्धक सोम ! जैसे ऊपर बढ़ता हुआ सूर्य आकाश में दृष्टि 
फी सहायता के लिए चढ़ता है, वँसे बाहुत तू भी आकाश में चढ़े ३॥ 

हे बुद्धिवर्घंक, बलदायक सोम ! जैसे अश्वशाला से अश्व छोड़े जाते 
हैं, बसे ही वायु शुद्धषारक तेरी धाराएं यजमान के हित के लिए छोड़ी 
जाती हैं ॥१॥॥ * 

ऋत्विज अपनी अंगुलियों से ऊर्णामय दशा पवित्र पर रखे मिठास 
के घाले सोमघट को उधाड़ते हैं और उप्ते भली प्रकार चाहते 

॥२॥ ५ 

सोम; यज्ञ के स्थान अम्तरिक्ष को सब ओर से उसी प्रकार प्राप्त 
होते हैं, ज॑से द्ूघ देने वाली गोएं दूध देने को घर को आती हैं ॥३॥ 


द्वितीय खण्ड 


है अग्नि ! तुम अज्ञान का भक्षण और ज्ञान का प्रकाश करने, के 
लिए यज्ञ में आओ। दिव्य गुण दाता तुम मेरे हृदयासन पर 
बिराजो ॥ १॥ 

प्रकाशमान, बलिष्ठ, समिरधाओं और घुत से प्रज्वलित है अग्नि 4 
हम आपका साक्षात्कार करें । आप बहुत प्रकाश की जिए 4२३ 

है अग्नि देव ! आप हमें विपुल, प्रशंघनीय, अत्यधिक शोभनीय 
घल को प्राप्त कराते हैं ।।३॥॥ हि 

हे इन्द्र !| शोभनीय कमवाले मित्रावहण जलों से गव्यूति-पर्यन्त 
भूभाग हमारे लिए मधुर रसों से सीचें ॥ १॥ 5 

प्रशप्ततीय गुण-स्वभाव वाले, हव्यान्न, से. बढने वाले, शुद्धिदावा 
मित्रावरुण प्रशंसित बल-्सहित इन्द्र के सा" हैं; १. 

वेदाम-त्रों से स्तुति किए जाते हुए ४; 
में स्थित हों तथा प्रज्वतित बाहुद सा 
बढ़ायें ॥३॥४ 5 

है इन्द्र ! आ, हमने , 
यज्ञ-स्थल को आ और पं 


ग रः 
् 


७ 


] 


है इंद्र ! क्रय हरे 30 अभी दि 

ददियों को प्रदेघ कर #त्ता >न दाने हंदव तुझे प्राप्ठ हों । हमारे बड़े 
सेव ! बोम पलक कसे बा 

सु करते है ॥श॥ “व 'दाले हम ऋत्विज सोमपायी तेरी 
५ आग में वर्तमान: सक्षम से ७ 

दोनों हमे प्राप्त दया वेदसन्दी के - सैरिव किए हुए इस्दर ओर काम्ति 

का ाविकरे 0... ठ करते हुए निचोड़े यदे इस 

+ ही सहाय हैं, बह टला उप्देण करता है--इस् मोर अस्ति 

+ पैचन के झाय इस निदोड़े गये सोम को दे ग्रह 


भनीषियों हे 
डरे अनुकूल इन्ट-आई द् हे 
हैह प में सोडपाद क्त्प् ह्वो आग का मैं वस्थ ऋरता हूं । वे दोनों 
क जः 


गेतीय खष्छ 


है स्व मे 
रैव को बोर महान घोन ( (वरमात्मा) तेरे दिए भोजन थे उत्स्त 
; 7 बन-पास्यदाज मत पुष्प प्रंहण करता है ॥ शा 
उश्य भर महल को दान तई परमात्मा भजन करने पोस्प इस 
पसात्म * दृष्टि करने की योग्यता दे ॥२॥ 
पे १ सत्र: हि न्यावपूवंक डेने सद अन्‍नों को प्राप्त करते छोर बॉटना 
है पु हम “ंक बांडते हैं ता , 
जाता है। + हेइ ते ड़ सोम ! तू कपनी तरल घाय से पा में 
*र स्थान झ स्किन ग। गंगा, दरत्न, स्वच्छ,- स्वर्ण के समान दमकता हुआ, 
ह््प॑ हो ॥१0 
धोम हम आद्वाइक, स्वर्गीय आनन्द रस का टपक्ता हब 
गण कराशा हे गच्रिक्ष क्र प्राप्त होता है । द्विट यजमानों को दानन्द 
२ पारा & 
होना ८ हमारे यज्ञ में झोन्म आकर द्रोप कबझ में $/£%82 । 
बज के समन. वित हविरप को प्राप्ठ हो। सवाल से स्वच्छ व्यसि 
सम 3. वी अंगुत्षियों से तुम्हें स्वच्छ करते हैं ॥ शा पदक 
>यृष्की हे गेक डे, दानव नामक, विध्वमज्षक, बसइन और दुसरे 
दिक का घारझ गोम सिद्ध किया जाता है रत इिॉं 
की त अनुष्ठानकर्ता, परमज्ञानी, साधक ऋदि ही इन इश्दियों ५ 


बस अनेक हें 
हे गो परम जानन्द रूप दुग्घ है; उसे मलइ॒बक ऋश्स सर 


है 





न्‍घा 


० 


धर्ग के लिए, प्राण के लिए और गेहूं आदि बन्‍्नों (औपधियों) के लिए 
सुख वरसाओ ॥३॥ 

श्वेत, गो दुग्ध-मिथ्रित सोम समर्थ-दीप्ति से प्रकाशित होगा है 7 

जिस प्रकार प्रेरकों से प्रेरित, वौर (अश्वारोही) के कहते में चतने 
बाला बलवान अएव शक्ति-भर दौड़ता है; उसी प्रकार तीब्रगति बे 
सोम गतिशील हैं २१ 

हे बुद्धिवर्धंक सोम ! जैसे ऊपर चढ़ता हुआ सूर्य आकाश मे दृष्टि 
की सहायता के लिए चढ़ता है, वैसे आहुत तू भी आकाश में अंदर ॥३॥ 

हि बुद्धिवधंक, बलदायक सोम ! जैसे अश्वशाला से अश्व छोड़े जाते 

हैं, बंसे ही वायु शुद्धिवारक तेरी घाराएं यजमात के हित के लिए छोड़ी 
जाती हैं ॥१॥ 

ऋत्विज अपनी अंग्रुलियों से ऊर्णामय दशा पवित्र पर रखे मिअप् 
हा, वाले सोमघट को उधाड़ते हैं और उसे भली प्रकार चाहे 

॥शा है 

सोम; यज्ञ के स्थान अन्तरिक्ष को सब ओर से उसी भ्रकार प्रात 

होते हैं, ज॑से दृध देने थाली गोए दूध देने को धर को आती हैं ॥३॥ 


द्वितीय खण्ड 
है अग्नि ! तुम अज्ञान का भक्षण और ज्ञान का प्रकाश करने,के 
लिए यज्ञ में आओ। दिव्य गुण दाता तुम मेरे हृदयासत्र पर 
बिराजो ॥१॥ 
प्रकाशमान, बलिष्ठ, समिधाओं और घृत से प्रज्वलित हे अग्नि / 
हम आपका साक्षात्कार करें । आप बहुत प्रकाश कीजिए ॥२॥ 
हे अग्नि देव ! आप हमें विपुल, प्रशंधतीय, अत्यधिक शोभनीय॑ 
बल को प्राप्त कराते हैं ।।३॥ 
हे इन्द्र! शोभतीय कर्मयाले मित्रावरुण जलों से गव्यूति-पय॑न्त' 
भूभाग हमारे लिए मधुर रखों से सीचें ॥ १! है 
प्रशत्तनीय ग्रुण-स्वभाव वाले, हृव्यात्त से बढ़ने वाले, शुद्धिदावा' 
मित्रावरुण प्रशंधित बल-सहित इन्द्र के साथ विराजते हैं ध२॥॥ 
बेदामन्त्रों से स्तुति किए जाते हुए मित्र वरुण देव आकाश मण्डल 
में स्थित हों तथा प्रज्वलित आहुत सोमरस को पियें एवं वर्षा जल को, 
बढ़ायें ॥३॥ हु वि ४ 
हे इन्द्र ! आ, हमने तेरे लिए सोम रस अस्तुत किया है। इस 
“यज्ञ-स्थल को आ ओर इसे पी ॥ १! 


ण््‌ 


है इन) ! द्विरण हरी केगों बासे हपंदव तुष् श्राप्त हों। हमारे बढ़े 
हदियों को प्रहष कर ॥२॥ हि 

है एड! सोम प्रछुत करने -बासे हम ऋत्िय गोगपायी करी 
सत्र भरते हैं ३ 
५ _बाझाश में यतंमान, यज्ञकु्म से प्रेरित हि 


कए हुए इन्द्र और अग्नि 
दोनों हम प्राप्त हों तथा बेडमन्तों के प्राठ करते हुए नियोड़े गये इस 
मो 


मनीवियों के ुकूत पक लमग्ति का मैं यरण करता हूं । के दोनों 
इस यज्ञ मे सोमपान तृप्त 


पृप्त हों ॥३॥॥ 
तय घण्छ 
स्वयं मे विद्यमान सोम | (| आत्मा) तेरे दिए भोजन सै 
पु 822 महान यश को भू! प्रहण करता है ॥१॥ 
का काय घन- हे ापा भजन करने योग्य श्न्द्र, 
मर्तों को बच्चि फरने की गेग्यवा दे ॥२ 
परमात्मा मनुष्यों # का अन्नों 


के को शआ्राप्त करते और बांटना 

जे हुए सब: गायब बांदते हैं ॥३॥ 
चुद किये आते ऐैए सोम ! तू अकनी तरल पारा से पात्र में 
जाता है। पखवयंदाता, सरल, "स्वर्ण के समान दमकता हुआ, 


» आद्वादक, _त का दुफ्छवा हुआ 
पैन हहय ही अन्तरिष्त को हद जन्द 


छए० 


धर्ग के लिए, प्राण के लिए और गेहूं आदि अल्नों (औषधियों) हे तिए 
सुख बरसाओ॥ ३४ 
श्वेत, गो दुग्ध-मिश्रित सोम सम्थे-दीप्ति से प्रराशित होता है ॥(॥ 
जिप्त प्रकार प्रेरकों से प्रेरित, वीर (अश्वारोही) के कईमे में घलने 
धाला बलवान अश्व शक्ति-भर दोड़ता है; उसी प्रकार तौद्रगति बाते 
सोम गतिशील हैं ॥२॥ 
हे बुद्धिवर्धव सोम ! जँसे ऊपर चढ़ता हुआ सूर्य आकाश मे दृष्टि 
की सहायता के लिए चढ़ता है, बसे बहुत तू भी आकाश में घढ़े ॥३॥ 
हि के, बलदायक सोम ! जैसे अश्वशाला से अरब छोड़े जाते 
हैं, वंसे ही वायु णुद्धिकारक तेरी धाराएं यजमान के हिंत फे लिए छोड़ी 
जाती हैं ॥१॥॥ 
ऋत्विज अपनी अंगुलिमों से ऊर्णामय दशा पवित्र पर रखे मिठात 
हा वाले सोमघट को उघाड़ते हैं और उत्ते भली प्रकार चाहते 
शा * 
सोम; यज्ञ के स्थान अस्तरिक्ष को सब ओर से उसी श्रकार शर्त 
होते हैं, जप्ते दूध देने बाली गौएं दूध देने को घर को आती हैं ॥३॥ 


द्वितीय खण्ड 


हे अग्नि ! तुम अज्ञान का भक्षण और शान का प्रकाश फरने, के 
लिए यज्ञ में आओ। दिव्य गुण दाता तुम मेरे द्ृदयासत्र पर 
विराजो ॥ 

प्रकाशमान, बलिष्ठ, समिधाओं और घृत से प्रज्यलित हे मम | 
हम आपका साक्षात्कार करें। आप महुत प्रकाश कीजिए ॥२॥ 

हे अग्नि देव ! आप हमें विपुल, प्रशंसवीय, अत्यधिक शोमतोय 
घल को भ्राप्त कराते हैं 4३॥॥ 

हे इख्ध ! शोभनीय कर्मवाले मित्रावरण जलों से गव्पूति-पयन्त 
भूभाग हमारे लिए मधुर रसों से सीचें 0 | « ५ 

प्रशकनीय गुण-स्वंधाव वाले, हव्थान्त सै बढने वाले, शुद्धिदाता 
मित्रावरण प्रशंसित बल-सहित इन्द्र के साथ विराजते हैं ॥२॥ 

वेदाम-त्रों से स्तुति किए जाते हुए मित्र बशंण देव आकाश मण्डल 
में स्थित हों तथा प्रज्वलित आहुत सोमरस को पियें एवं वर्षा जल को, 
बढ़ायें ॥३॥ ९ रद 

हे इन्द्र ! आ, हमने तैरे लिए सोम रस श्रस्तुद किया है । इस 
यज्ञू-स्थल को बा और इसे पी॥ 0... 


छा 


हे इन्द्र ! किरण रूपी केशों वाले हमंश्व तुझे प्राप्त हों । हमारे बड़े 
इृवियों की ग्रहण कर ॥ शा शी ड़ 

है इन्द्र ! प्लोम प्रस्तुत करने “वाले हम ऋत्विज सोमपायी तेरी 
स्तुति करते हैं ॥॥३॥ लक 

आकाश में वर्तमान, यज्ञकम से , प्रेरित किए हुए इन्द्र ओर अग्नि 
दोनों हमे प्राप्त हों तथा वेदमन्त्रों के पाठ करते हुए मिचोड़े गये इस 
सोम का पान करें ॥॥ 

सबको चेताने दाला परमात्मा उपदेश करता है--इन्द्र और अग्नि 
प्राण सहायक है, इस बेद वचन के साथ इस निचोड़े गये सोम को वे ग्रहण 
करें ॥२॥ 

मनीधियों के अनुकूल इन्द्र-अग्नि का मैं वरण करता हूं । वे दोनों 
इस यज्ञ में सोमपान से तुप्त हों ॥३॥ 
तृतीय खण्ड 


हे स्वर्ग में विद्यमान सोम ! (परमात्मा) तेरे दिए भोजन से उत्पन्न 
सुख को भौर भहान्‌ यश को भूमिस्थ पुरुष प्रहण करता है ॥ १॥॥ 

हमारा धन-धान्य-दाता बह परमात्मा भजन करने योग्य इन्द्र; 
बरुण और मछ्तों को वृष्टि करते की योग्यता दे ॥२॥ 

परमात्मा मनुष्यों के इत-सब अन्नो को प्राप्त करते भौर बॉटना 
चाहते हुए सर्वेतः न्यायपूर्वक बांदते हैं ३॥॥ 

है शुद्ध किये जाते हुए सोम ! तू अपनी तरल घारा से पात्र में 
जाता है। तू ऐश्वयेंदाता, तरल, स्वच्छ, स्वर्ण के समान दमकता हुआ, 
यज्ञ स्थान में स्थित हो ॥१॥ 

हर्ष प्रदायक, आह्वादक, स्वर्गीय आनन्द रस का ठपकता हुआ 
सोम हृदय छपी अस्तरिक्ष को प्राप्त होता है। फिर यजमानों को आनन्द 
प्रष््त कराता है ॥२॥ 

है सोम ! हमारे यज्ञ में शीध्र आकर द्रोण कलश में विराजो । 
होताओं के द्वारा शोधित हविरूप फो प्राप्त हो। स्नान'से स्वच्छ ऋत्विज 
अरब के समान लम्बी अंगुलियों से तुम्हें स्वच्छ करते हैं ॥१॥ - 

उत्तम अस्म-युवत, दानव नाशक, विध्यभक्षक, वलवान ओर चुलोक 
“पृथ्वी लोक का घारक सोम पिद्ध किया जाता है शा +... “#ढ 

बुद्धिमात अनुष्ठानकर्ता, परमज्ञानी, साधक ऋषि ही इन इन्द्रियों 


हे स्थित जो परम आनन्द रूप दुग्ध है, उसे यलपूर्वेक प्राप्त करता 
।4£847| 


७२ 
चतुर्य खण्ड 


हे वीर इन्द्र ! जैसे विना दृहो गायें बछड़े को ओर रंभाती हैं, वैसे 
ही हम विश्व के स्वामी सर्वश आपको पुनः-युनः प्रणाम करते हैं ।!# 

है इन्द्र | तुम्हारे समान और कोई बुवोक, विवी लोक में नहीं 
है, ने हुआ और न होगा । प्राण, बल और इद्धियों को कामना करते हुए 
हम तुम्दारी स्तुति ररते हैं ॥२।॥| पु 

सतत बुद्धि को प्राप्त, वीर इन्द्र किस तृप्ति कारक पदाय॑, बत्ल 
अथवा अनुष्ठान फ्े द्वारा हमारे सपा होगें ॥१॥ 

हे इन्द्र ! शत्र, के वास दृढ़ दुर्ग को तोड़ने के लिए तुझे कोन-्सा 
पदार्थ इष्टतम है ? सोमरस इन्द्र को इष्टतम है ॥२॥ 

हमारे बूढ़े निदंल और हमसे मित्रभाव रकने वालों की स्वतः रक्षा 
के लिए हे इन्द्र ! तू रक्षक बने ॥३े। 

है उपासको !' शत्रुओं के तिरस्कारक, शत्रुनाशक इन्द्र की हम 
बेदमन्त्रों से इसी प्रकार स्तुति करते हैं--पुकारते हैं, जैसे--गौएं गौगृह में 
मोदमाव बछड़े को पुकारती हैं ॥। १ 

हे है इन्द्र हमे ऐसा राजा दो, जो दानी, बली सेनाओं बाला, मेघ के 

समान सर्वेपालक, बहु अन्त-बलयुकत भौर सुपालक हो ॥२॥ 

हे मनुष्यो ! ऋत्विज सोमयज्न में यज्ञरक्षाएं वृहत्साम को उच्च स्वर 
से गाते हुए घनदाता इन्द्र को उसी भश्रकार पुकारें, जैसे-हिंतका री, 
कुटुम्व पोषक पिता को पृत्र पुकारते हैं ॥१॥ है 

जैसे नासिका सुयस्ध-दुर्गन्‍्ध का बोध कराती है, वैत्ते ही इप्ट-अनिष्ट 
का ज्ञान फराने वाले स्तुत्य इन्द्र को अस्थिर और दुर्घर मनुष्य स्वीकार 
मही करते । मैं जो अन्वादि का दाता है, उसकी स्तुति करता हूं ॥२॥॥ 


पञुचम खण्ड ग 
हेत्सोम ! इन्द्र के पीते के लिए अस्तुत तू स्वादिष्ट और हर्षदायक * 


घारा से प्राप्त हो ॥१!॥ हर दे 
राक्षसों का माशक, विश्व में फैलने वाला सोम स्वथिम द्वरोण कलश 


में यज्ञस्यल मे व्याप्त हो ॥र।। है 
है सोम ! तु आदरणीय और दुष्टनिवारक है तथा यज्ञ करने वालों 


को ऐश्वर्य से पूर्ण करता है ॥ र।ा 
है सोम ! तू मघुरं, हपंप्रद, पूज्य प्रकाशमय और बुद्धि प्रदाता है। 


इन्द्र के लिए प्राप्त हो ॥8॥ 


७३ 


शक्तिमान इन्द्र सोम पीकर वृष-तुल्य पौरुष प्राप्त करता है। सुख 
दायी इस सोम को पीकर प्रकाशयुक्‍त इन्द्र अस्नों को इस प्रकार पुष्ट 
करता है, जँसे अश्व पुष्ट होता है ॥२॥ 

प्रस्तुत किए गए, सुखदायक, हरे घुएं के रंग के सोम इन्द्र को भली 
अकार प्राप्त हों ॥१॥ ध 

तैयार किया गया, सेवनीय यह सोम मेत्रों पर विजय दिलाने के 
लिए इन्द्र को भ्राप्त होता है और उसे उत्तेजित करता है ॥२॥। 

इन्द्र सेवनीय सोमपान से प्रसन्‍त्र होकर आकाश में दीखने वाले तथा 
शत्रओं पर प्रद्धारों की वर्षा करने वाले, सतरंगी इद्रघधनुप को धारण 
“करता है ॥३॥ 

है मित्रो |! अपने आनन्ददायक, जय देने वाले सम्पादित सोम की 
"रक्षा के लिए लम्बी जीभ वाले कुत्ते को यज्ञ-भूमि से दूर करो ॥१॥ 

सम्पादित किया सोम पवित्र धारा से सब ओर वेग से उसी प्रकार 
जाता है, ज॑से--सुशिक्षित घोड़ा वेग से सब ओर जाता है ॥२॥॥ 

यज्ञार्थ कठिनाई से सम्पादित सोमरस को ऋत्विज विश्वव्यापिनी 
बुद्धि से सब ओर फ़ैलायें, जिससे कि वर्षा हो ॥ शा 

अन्नोत्पत्ति के लिए हितकर, नम्र सोम आकाश में बढ़ता है और 
पप्रयेंकर जल सर्वतः बरसा है ॥१॥ 

जिस श्रकार माता, पिता, पुत्र का नाम विख्याति से पूर्व सबको ज्ञात 
नही होता किन्तु बाद में पुत्र अपने गुणो को जब प्रकट करता है, तब 
प्रत्तिद्ध होता है, उसी प्रकार ला लोक, छा लोक के पुत्र इस सोम का 
नाम सोम यज्ञ से पूर्व अज्ञात होता है, किन्तु यज्ञ से उसको महिमा दोनों 
जोकों में प्रकट होगे है। अग्नि में आहुत सोम का “चट्‌-चद्‌' शब्द ऐसा 
प्रिय लगता है, जैसे शिशु के बोले गये शब्द ॥२।॥ 

प्रकाशमान, कलशों में पलटा जाता हुआ, उनसे निकला जाता हुआ, 
खुवा में विद्यमान प्रातः अग्नि में छोड़ा जाता हुआ सोम उपा की 
“किरणों को शोभित करता है । ऋत्विज उसकी प्रशंत्ता करते हैं ३] 
पव्ठ खण्ड 

परमात्मा उपदेश करते हैं कि हम तुम्हारे प्रत्येक यज्ञ में वेद मनन्‍्त्रों 
से अपना उपदेश करते है ॥ १। 

जी अग्नि का सदुपयोग करते हैं और उससे हवन करते हैं, उनका 


घल क्षीण नहीं होता और उनके खाये अन्न का पाचन एवं शरीर व॒द़ि 
ह्ोतो है॥र॥ * है 


एछ४ 


है बगमि ! आग।। तुम्हारे द्वारा सत्य तथा बत्य लौकिक वागियं 
उच्चार्ई । तुम यज्ञों से बढ़ते हो ॥१॥ 

है अग्ति | कमनुसार जीव को जिद्रयोनि में भेजने का मन 
करते हैं, उसी में वह जाता है | उस्ते बल्ल आदि भी आपकी इच्छा से ही 
मिलते हैं ॥र।॥ 

है अखि ! आपका तेज हमारी ज्ञानेद्धियों का पवन नहीं, उत्तर 
कराने वाला हो। हें हमारे पालक ! इसके लिए आप हमारी की ग्यौ 
भक्त को स्वीकारिए ॥३॥ रे 

है वख्चिन्‌ ! अपनी रक्षा चाहते हुए हम ज्ोग विविध कर्म वाले 
आपको ही कर देकर भरने के लिए पुशारते हैं, जैसे अन्न के कुठले में 
अन्न भरा जाता है ॥8॥ 

है इन्द्र ! व्यवहार मे हम सब आपकी शरण में हैं, जो अन्यागी को 
दण्ड देते हैं। तेजस्वी थीर हमारी रक्षा के लिए गतिशील हैं अतः हम 
परस्पर मित्र बनते हुए रक्षक आपका ही वरण करते हैं ॥२॥ 

वाणी से सेवनीय इन्द्र ! आपसे याचना करके ही हम अभीष्द 
का आप्त हैं, जेसे जब के साथ चलमे वाले, जल को प्राप्त करते 
॥॥ |; 

हे वच्धारी [ जैते-नदियों, महरों से जल को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 
घेदोक्त कर्म आपको बढ़ाते हैं ॥२॥ 

जाने के इच्छुक राजा के वड़े रघ में जुतने वाले घोड़ों को राजा की 
प्रशंसा के साथ सारपि णोड़ते हैं ॥३॥ £ 

अथ द्वितीयाध्याप 

प्रथम खण्ड 

हे मनुष्दी ! तुम्झरे भोजनादि की रक्षा करने वाले, सर्वोपरि, 
शत्तकर्मा, स्वध्रजनीय इन्द्र की स्तुति करो ॥8॥ 

हे ऋत्विजो ! बहुतों से पुकारे गये, *बहुस्तुव, कीर्तेनीय सनातन 
* परमेश्वर की इन्द्र रूप में स्कुति करो ॥२॥7 

इन्द्र (परमात्मा) ही बिवुल्ल बलदाता, कर्मफलदाता, महाव और 
कर्म बन्धन में बंधने वाला है ॥/३॥ 

मित्रों ) अपने आनन्ददाता, ग्रुणखाव, सीम्य, भक्त रक्षक इस 

(परमेश्वर) की स्तुति करो ॥7 8 मु 

जैसे हम (ऋत्विज) सत्य के धन से घनी, सु-दानी इन्द्र (परमेश्वर) , 
का स्तोत्र पढ़ते हैं, वेसे तू भी स्तोभ पढ़ ॥र।॥ 


र 


७५ 


अनन्त शान, वास प्रदाता, हे इन्द्र (परमेश्वर) ! शाप हमारे लिए 
अन्न, पशु भर धन देने की इच्छा वाले हों | है 

हे इन्द्र (परमेश्वर) ! मेघावो मित्र तुम्हारा मन्त्रों से पूजन करते 
हैं। भवत हम लोग भी आपकी स्तुति करते हैं ॥१॥ 

हे वच्चिन्‌ ! इस यज्ञ मे मैं आपकी ही स्तुति करता हूं वर्योकि आपके 
स्तोत्रों से ही धन पाता हूं २॥ 

हे परमेश्वर ! विद्वान आपका ही साक्षात्कार चाहते है। उनके” 
आलस्प को आप दूर करते हैं। वे आत्मानन्द पाते हैं |।३॥ 

स्तोत्र पूजनीय' परमेश्वर की स्तुति करें । हमारी वाणी हृथित इन्द्र 
के लिए सम्पादित सोम की प्रशसा करे ॥१॥॥ 

सात ऋत्विज सोम में सोभाग्य लक्ष्मी है, ऐसा कहते हैं। उस सोम 
के सम्पन्न हो जाने परे, हम उसे इन्द्र की ह॒ृव्य रूप मे दें ॥२॥ 

विद्वानू मिकद्रक नामक यज्ञ के तीन दिनों में चेतन यज्ञ करते हैं । 
उस्ती यज्ञ में अपनी वाणी से हम मन्त्र बोलें ॥३॥। 


तृतीय खण्ड 


हे इन्द्र ! सुमम्पादित सोम इस यज्ञ मे तेरे लिए भेंट है। इसे आकर 
पी ॥१॥। 

मैधों को विदीर्ण करने वाले अपनी किरणों के समर्थक हे सूर्य ! 
तेरी विजय के लिए सम्पादित सोम प्रस्ठुत है। हम तेरा आह्वान करते 
हैं ॥२॥॥ 

जो रक्षा करने वाला तेरा कुण्डपाय्य यज्ञ है, हे इन्द्र ! उसमें हम' 
अपना मन लगाते है ॥६॥। 

हे इन्द्र ! आजानुवाहु तू अपने लम्बे हाथों से हमारे भोज्य-अन्ना 
और विविध धनों का सर्वेतः समग्र ह कर ॥१॥॥ 

है इन्द्र | आपके द्वारा की गई हमारी रक्षाओं से हम आपको पुरु- 
पार्थी, बहुदानी, बहुधनधनी, और महान्‌ रूप में जानते हैं ॥२॥ 

हे पराक्रमी राजन्‌ ! शुभ शिरच्छेद के इच्छुक, अतिबली आपके 
कार्ये में मनुष्य और देवता विष्न नहीं डाल सकते ॥ शा 

हे इन्द्र | सम्पादित सोम को पीने के लिए मैं आपके लिए हवन 
करता हूं | आप तृप्ति और हर को बआप्द कीजिए ॥ ह॥॥ 

हे इन्द्र | जो हंसी उड़ाने वाले मोहग्रस्त है, वे तुझको हिसित ना 
करें और जो वेद द्वेपी हैं, उन पर तू भी कृपा न कर शशा। 

है इन्द्र ! इस यज्ञ मे वृष्टि के द्वारा प्राप्तव्य अन्तन्आदि धन की 


६ 


"प्राप्ति हेतु हम तुम्हें अनुकूल करें और तुम सोमरस को इसी श्रकार ग्रहण 
करो, जैसे 48! जन्न को ग्रहण करता है ॥३॥ 
है भय रहित इन्द्र ! यह सोम तेरे लिए हम देते हैं, उते तू सम्पल 
"पान कर ॥१॥ 
है इन ! ऋत्विजों के द्वारा धोए गए, फिर पत्पर्रो से कूदकर 
निचोड़े गए तथा दशापवित्र से पवित्र किए गए उस सोमरस को, णो 
नदी मत अश्व के समान है, हम दुग्ध-आदि में मिलाकर पक्राकर 
स्वादिष्ट बनाकर तुम्हे उसी प्रकार देते हैं, जैसे गौओं के लिए यव आदि 
का दलिया स्वादिप्ट बनाकर दिया जाता है ॥३॥ पे 
धनों के स्वामी, वाणी से प्रशसनीय हे इन्द्र! (राजन) श्रम से 
“सम्पन्त इस सोम को पीजिए ॥१॥! 
है सौम्य इन्द्र ! सम्पन्न करने पर जो सोम आपके लिए भेंट किया 
"जाय यह आपको प्रसन्‍न करे ॥२।॥ 
हे वीर इन्द्र ! वह स्तोत्र आपके उदर में व्याप जाय, शिर तैषा 
“भुजाओं में व्याप जाय ॥३॥ हर 
है मित्रो ! स्तुति करते हुए आओ, आओ, बंठो और प्रभु-कीर्तेन 
नकरो ॥१॥ है 
है मित्रो ! बहुस्तुत, शत्रुनाशक, घन-ह्वामी परमात्मा कौ सोम- 
असम्पन्त करके स्तुति करो ॥२॥ 
हे मित्रो ! वह परमात्मा हमारे भोग-साधन में सहायक हो, धन 
आप्ति के लिए अनुकूल हो, वह हमे प्राप्त हो ॥३॥ 
प्रत्येक सधर्ष मे, प्रत्येक ऐसे भोग में हम मिन्न, अतिवलिष्ठ इत्र | 
(परमात्मा) को रक्षा हेतु पुकारे ॥8॥ 
सनातन, मोक्षप्रद है परमात्मा ! मैं आपकी स्थुति करवा हूं । पूर्व 
औरे ग्रुद ने भी आपकी स्तुति की है ॥२।॥। 
यदि परमात्मा हमारी प्रकार को सुन लें, तो तरक्षण हमे बल, धव - 
एवं रक्षा प्राप्त हो जाय (३॥ न 
हे परमेश्वर (इन्द्र) ! सम्पन्न सोम एवं स्तोत्रों से युक्त मश् को 
आप पवित्र फरते हैं। यह यज्ञ विपुल बल प्राप्त कराता है ॥8॥॥ 
सूर्य के स्पात आकाश में अपनी महिमा सहित स्थित बह परमेश्वर 
अवत मार्ग साधक, यशस्वी ओर कर्मानुकूल फल देने याला है ॥२।॥। 
अध्ओं को संप्राम में जीतने के लिए बल प्राप्त करने को, रा महा< 
बलो परमेश्वर को पुकारता हूं । हे परमात्मा ! आप हमारी वृद्धि एवं 
सुख के लिए हमारे मित्र हों ॥ हा ४ 


छछ 


हे यज्ञ कर्ताओ ! मैं तुम्हारे लिए अग्नि के गुण वर्णन करता हूं । 
अग्नि, अन्‍नबल का रक्षक, सचेतना दायके, गमनशील, मज्ञ सुधारक, 
सम्पूर्ण संसार के पदार्थों का इतस्ततः पहुंचाने वाला, और अमर है शा। 
विद्वान्‌ ब्रह्मा और शमी वृक्ष की सुन्दर सुविधाओं से युवत, भली 
प्रकार से हवन किया गया अग्नि यजमानों को उत्तम घनों एवं उत्तमः 
तेज को देता है ॥२॥॥ 
हे इन्द्र ! अन्थकारों को दूर करने वाली सूथे की पुत्री उपा अपने” 
दर्शन से अंधकार को निवुत्त करती है । मनुष्यों को सुमार्गे पर ले धाते 
डा ड॒पा प्रकाश देती और प्रतिदित आपकी कपा से भ्राप्त होती 
॥१॥ 
सूयंलोक प्रकाशित नक्षत्रों वाला है। वह प्रकाश प्रदात करता है । 
हे उपा ! हम तेरे भौर सूर्य के प्रकाश में ही अन्त प्रहण करें ॥र]॥। 
हे सूर्य और घन्द्रमाओ ! प्रकाश की इच्छुक प्रजाएं आपको हो 
प्राप्त करना चाहती हैं। मैं भी अपनी रक्षार्य आपको प्राप्त करना चाहता 


है आप बुद्धि और धन देने वाले हैं भौर ज्राप सबको प्राप्त होते 
॥१॥ 

है समान मन वाले सूयें ओर चन्द्रमा तुम दोनों देदमंत्रों से यज्ञा- 
नुष्ठान करने वाले पुदंष को अनेक प्रकार का भोजन देते हो, कर्मों 
मे प्रवृत्त करते हो, नियमपुर्वक सबको दर्शन देते हो, तुम सोम-पान 
करो ॥२)॥ 
पंचम खण्ड 


इस सोम के पुरातन प्रकाश को जानकर विद्वान्‌ ऋत्विज दुग्ध 

हर श्वेत वर्ण वाले, बहुतों से सेवनीय, बुद्धितर्धक इसको ग्रहण करते 
॥१॥ 

यह सोम सूर्य के समान नेत्र-ज्योति-दायक है । यह तीस उक्थ पात्रों 
और 'द्ु! लोक आदि सात लोको को जाता है ॥ श॥ 

यह सोम सब भुवनों को शुद्ध करता हुआ आकाश में उसी प्रकार 
स्थित होता है, जैसे-सूर्य सब भुवनों को शुद्ध करता हुआ आकाश में 
स्थित है ॥३॥॥ 

हरे रंगवाला, सम्पन्त किया हुआ तथा दशापविन्न पर रखा हुमा 
प्रकाशित सोम वाशु-आदि देवों को प्राप्त होता है ॥ १! हि 
| ज्ञान साधन से प्रकाशित, बुद्धि-तत्त्व-व्धंक यह सोम विद्वान ऋत्विजों- 
के द्वारा वायु आदि देवों को भेंट किया जाता हैं ॥२॥ 


रस को पूर्ण करता हुमा सोम दशाप्रवित्र पर सर्वेतः सेचन किया 
जाता है। अग्नि में पड़ने पर 'चट्‌-“चद्‌* का शब्द करता हुआ वायु आदि 
देवों को पहुंचाता है।३॥ थ 

है सोम ! विरोधियों को दण्ड दे। शत्रुओं को भयभीत कर धौर 
घन प्राप्त करा ॥ श। 

है देवताओ ! स्वच्छ, पत्परों ते कूटे हुए भल्री प्रकार सम्पन्न होने 
न मेघों को जाने वाले, सोम को तुम अपनी किरणों से प्राप्त करते 

शा 

हे मतुष्यो ! शुद्धिकारक, परम ऐश्वयवान्‌, देवताओं को लक्ष्य करके 
भजन करना चाहते हुए परमात्मा के लिए स्तोत्र गान करो ॥३॥! 


चष्ठ खण्ड 
बुद्धि वर्धक सोम जल की लहरों के समान मेघस्थ जलों में मिलने 
को जाते हु 8१॥ 
मज्ञ में हवन किए जाते हुए सोम यज्ञ के परिणामस्वरूप होने 
नाली वर्षा से प्रभूत अन्न यरतसाते हैं ॥२॥। 
सम्पन्न किए गए सोम इंद्र, वायु, वरुण और विष्णु के लिए यज्ञ के 
द्वारा जायें ॥३॥ 
है सोम ! जैसे समुद जल से सर्वतः पूर्ण है, ऐसे हो आप अमृतरूपी 
जले से पूर्ण हैं। अतः आलस्य निवारक देव-सजन के लिए मधु टपकाने 
चाले द्वीप कलश में आ ॥१॥ 
चाहने योग्य शिशु के समान श्वेत वर्ण के सोम को सिद्ध करने के 
लिए जलो में दोनों भुजाओं की अंगुलियां, ऐसे चलती हैं, जैसे बीर रथ 
को संग्राम में चलाते हैं २॥ 
, पके, घीचे हुए सोम हम हँवि देने यालों के थन्ञ में अन्न फे लिए 


'आवे हैं ॥१॥ है * 
हू सोम जैसे सूर्यादि लोक को वश में करता है, वैसे हंस के समान 
-गति से सबकी बुद्धि को वश मे करता है । गह सोम ग्रोघृता दि से युवत 


किया जाता है ॥र॥ा २५ हु ण 
विद्या, दिला ग्रह्मचर्य से गबत ऋत्विज को मिलाने बाली अंगु 
लियां हुक इंद्र के पीने के लिए इस हरे रंग के सोम को सम्पस्त 


“करती हैं ॥३॥॥ 
यायु आदि देवों को प्राप्त होने वाला सोम हवन में डाली जाती हुई 


ी अक। 


खासा से गिरता है, फिर शब्द करता हुआ सब ओर फैलता है, फिर 
चर्षा करता है ॥ ह॥ म 
घूम बना हुआ सोम इधर-उधर जाता हुआ, पदाों का उल्लंघन 
करता हुआ स्तोताओं के लिए फीति प्राप्त फरता है, ज॑से वीर यश 
आप्त करता है ॥२॥॥ 
हे ज्ञानी पुरुषो ! सोम-सम्पादन फरने वाले ऋत्विजों को बिना 
आंगे दक्षिणा दो, उनकी भावना की इच्छा मत करो । बिता दक्षिणा 
* दिए यज्ञ को नष्ठ मत करो । यज्ञ स्थल से कुत्ता आदि विध्त कर्त्ता जीवों 
. को हृठाओ ॥३॥ 


अथ तृतीयाष्याय . 
द्वितीय प्रषठक 
अथम खण्ड 


हे सोम (परमात्मन्‌) ! सर्वमुब्य आप सब स्तोत्रों और प्रार्थनाओों 
. को अनेक रक्षाओं से पवित्र कीजिए ॥ श॥ा * 
॒ हे सबके साक्षी परमात्मा ! सर्वेधुद्ध आप हमें पविन्न कीजिए । आप 
दवास्नियों ओर मेघस्थ जजों को प्रेरित करने वीले हैं ॥२॥॥ 
है कवि (परमेश्वर) ! वीयंवर्धक, क्रामता पुरक सम्पन्त है सोम 
तू हमे प्राप्त ही और हमें यशस्वी कर, तथा शत्रुओं को नष्ट कर ॥२॥ 
आपकी महिमा के लिए भवन उपस्थित हैं। आपके प्रति वेद-बाणी 
अपित होती है ।॥३॥ 
है परमेश्वर | हम पर ऐसी कृपा फीजिए कि आपके सख्य-भाव में 
विद्यमान हम आपके यश पे शत्रुओं को अपमानित करें ॥२॥ 
है परमेश्वर ! विद्युत-आदि तो आपके तीक्ष्ण शस्त्र शबत्रुनाश के 
लिए हैं, उससे दुष्टों का नाश करके हमारी रक्षा कीजिए ॥३॥॥ 
| है देव सोम ! (परमेश्वर) अमृत वर्षी, वीयंवानू, वीय॑दाता, प्रकाश+ 
मानु, श्रेष्ठकर्ता तू यज्ञो को घारण करता है ॥8॥ 
” हैं वीयंकारक सोम ! तेरा बल शक्ति दाता है। तेश सेवन घीर्य- 
'कारक है। तेरा रस वीयें कारक है। तू वीमंकारक ही है ॥२॥ 
है सोम ! तू विद्युत-इव शब्द करता है। तू गो आदि पशुओं और 
अश्वादि को देता है। हमारे द्वार ऐश्वर्य के लिए खोल ॥३॥। 


घर > ३ 


हे सोम | प्रकाधित, सुखद तुमको हम हवव करते हैं। तू निश्चय 
ही कामनापूरक है ॥१॥ 
हे जब शोधित सोम जलों के साथ छिड़का जाता है, तब द्ोणकलश में 
स्थित होता है ॥२॥ हर 

५ सज्ञपात्र रूपी सुन्दर आयुध्ों वाले हे सोम  इंस य्ञ में आ, भर 

ह॑ देता हुआ सुन्दर शक्ति को हमें प्राप्त करा ॥8॥॥ 

हे परमेश्वर ! प्राण को पवित्र करने वाले शुद्धि धम्पांदक आपके 
मित्र भाव को हम प्राप्त करते हैं ॥१॥॥ 

है सोम ! आपकी अमृत-तरगें प्राण का अभिषेक करतो हैं। इन 
तरंगों से हमें आनन्दित कीजिए ॥२॥॥ 

हे सोम (परमेश्वर) ! सबके स्वामी, प्रवित्र करने वाले आप हमे 
पुत्र, घन, अन्न प्राप्त कराइए ॥8॥॥ यु 


द्विदोय खण्ड 

सबकी प्रवुद्ध करने वाले, देवों को बुलाने वाले, यज्ञ सुधारक दूत 
अग्नि को हम वरण करते हैं ॥१॥ 

प्रजापालक, हंब्यवाहक, सर्वेश्रिय अग्नि को हम सदा मन्त्रों से होम 
क्षरते हैं ॥२।! 

है अग्नि ! देवों को इस यज्ञ मे ला | यजमान के लिए अरधियों मे 
प्रकट हुआ, हवन पूर्ण करने बाला अग्वि प्रशंसनीय है ॥३॥ 

हम याशिक सोमपान के लिए मित्र, वरुण को पुका रते हैं, जो दोनों 


पवित्र वल युक्त हैं ॥॥१॥॥ 

जी मित्र, वरुण यज्ञ से ही यज्ञ बढ़ाने वाले गौर सज्ज्योति पालक 
उनको हम प्रुकारते हैं ॥१२॥॥ हि 

समर्थ वरुण रक्षक हों । मित्र सब रक्षा करें। दोनो हमें बहुत 
घन दें ॥३॥ 

उदगाता इन्द्र की स्तुति साम-मंत्रों से करते हैं। होता मंत्र की 
स्तुति ऋक्‌-मन्त्रों से करते हैं। शेष अध्वर्यु इन्द्र की स्ठुति यजुर्वेद के मंत्रों 

* से करते हैं १॥ म ५5 

चेद बचन से 'बंधे परमेश्वर सुराशुभ कर्मों के फ़लदाता रूप में 
सत्र हैं । वे ज्योति स्वरूप और दुष्ट के दष्डदाता हैं ॥र॥ ५ 

हे सर्वोविरि इस्द्र । संग्रामों और मदायुद्धों में हमारी सर्वतः रक्षा 
कीजिए ॥३7! हि है 


प्र 


इन्द्र ने युलोक में सूय॑ को चढ़ाया है। सुर्य किरणों से मेधों को 
विदीणं करता है ॥ढटा। 

इंद के लिए विपुल हृव्य का हम होम करते हैं । और अपनी रक्षा 
चाहते हुए हम यज्ञ कर्म के साथ वेदमत्रों का उच्चारण करते हैं। तथा 
ऋत्विजों का वरण करते हैं ॥ १॥ 

इंद्र भौर भग्नि की अन्न-प्राप्ति के लिए और रक्षा के लिए बुद्धि- 
मान्‌ अनेक ऋत्विज प्रशंत्ता करते हैं, हम भी प्रशंसा करते हैं ॥२॥। 
है यज्ञ सेवन के लिए हव्यान्न के साथ इन्द्र और अग्नि की प्रशंसा करते 

॥श॥ * 


तृतीय खण्ड 


. हे शक्ति व्धेक सोम ! तुम बल एवं सब ग्रुणों के सहित इन्द्र को 
घारो से प्राप्त हो ॥१॥ 

हे पवित्नता दायक सोम * तुम धुलोक एवं पुृथिवी लोक के धारक, 
सूर्य के समान दृष्टि देने वाले एवं बलदायक हो । बल के लिए मैं तुम्हें 
प्रसन्‍तर करता हूं ॥२॥ 

विद्वान्‌ ऋत्विजों के द्वारा हवन किया गया, हरित वर्ण वाले हे 
सोम ! तू फल और इन्द्र को मेघों के साथ युद्ध में प्रवृत्त कर ॥३॥ 

जैस साइड गौओं को देखकर शब्द करता है, ऐसे ही शब्द करता 
हुआ तू पृथिवी एवं द्युलोक को शब्द पूरित करता है और आकाश में 
ध्यित होता है । तव बह शब्द मेघ-सूय-सग्राम में सुना जाता है। इस 
प्रकार “चट्‌'- चट्‌' शब्द बोलता हुआ सोम सब भोर जाता है ॥१॥ 

हे सिद्ध किए जाते हुए सोम ! तू रस से प्राथ तथा बुद्धि को तुप्त 
फरता हुआ आराश को जाता है और मेघस्थ जल कण में मिलकर उन्हें 
सर्वेतः बरसाता है ॥२॥। 

इस प्रकार हर्षंदायक प्रकाशयुक्त श्वेत रंग को घारण करता हुआ, 

' क्षत्नि में हवने किया जाता हुमा, सुर्ये को प्राप्त करता हुआ ओर मेध 
वरसने के लिए झुकाता,हुआ तू सोम हमारे चिए सब ओर फैलता 
॥६॥ 


चतुर्थ खण्ड 


है इन्द्र |! अश्वाख्ढ़ वीर शत्रुओं से घिर जाने पर आपका हो 
सहारा लेते है । सर्वेत्र सज्जन-रक्षक ज्ञापको ही भजते हैं । हम स्तोता. 


घर 


डर 
बस-प्राप्ति के लिए आपको ही पुकारते हैं ॥१॥ दि 
जो विद्यादि घन वाला इन्द्र तुम स्तोताओं के लिए अनेक रूप मे 
देवा है, उस इंद्र को मैं जिस रूप में जानता हूं, उस रूप में पृजता 
हूं ॥२॥ २) * 
जैते वीर शत्र्‌ सेनाओं को, उसी प्रकार परमेश्वर पापों को णीवता 
और नप्द करता है। इस परमेश्वर के दाव यज्ञ करने वाले-की ओर 
सप्रवाद प्रवाहित होते हैं ॥३॥॥ 
हे दृष्टो का दमन करने वाले परमेश्वर”! मनुष्य हि धारण करते 
हुए आपको भूतकाल में प्रसन्‍त करतें हैं। वह आप हमारी पुकार बवकर 
हमे प्राप्त हों ॥४॥॥ पु 5 
उत्तम व्यात्ति वाले, कर्फल दाता, स्तुठि योग्य, वाणियों से भगनीय 
है इन्द्र (परमेश्वर) ! ब्रापकी सहायता से ज्ञानी उपासक शोभित हें, यह 
हम आपसे मांगते हैं। आपके समान बात ही हैं! आप भक्तों पर 
प्रसन्‍त हों ॥५॥। 


पंचम खण्ड हि के 


है सोम जो तेरा स्वोकायं, देव-रक्षक, असुर माशक मद है, वह हमें 
आप्त हो ॥१॥ डा आप हे 
हे सोम शत्रुघातक, बलदायक, इतच्िय वलग्रदायक और अषप्रद 
- है॥२॥ ं 
है सोम ! तुम सुन्दर गौ-दुर्घ से मिध्चित होकर वेदमन्त्रो ते वेदी में 
हवन किए जाते हुए बाज पक्षी के समान तीत्र गति से आकाधगामी होते 
हो ॥३॥ ५: 
हे मित्रो ! यह सोम पुष्टिकर्त्ता, सर्व-सेवतीय, धवदावा, पावन करने 
वाला द्रोण-कतथ में जाता है ।-यह सबका पालनकर्त्ता है। बुनोक और 
पृथिवीलोक को स्वप्रभाव से प्रकाशित करता है ॥8॥ .. - ५ 

प्रीतिकर, प्रकाशित वाणियां मद के लिए सोम का वर्णत करती हैं, 
ओर दीष्तिमान्‌, सोम शुद्ध करते हुए आकाश /ग़मन करते हैं !९॥|, 

हे सोम ! जो तेरा ओजस्वी रस है, जो पांच ऋतििजों 2 
कर वर्तेमान है, जिससे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, यह आनन्द-रस हमें श्राप्त 
कराइए ॥ ३॥. * 

बुद्धिव्षक, प्रकाशित, दिनों प्रभावों और छू लोक को चेततता देने 
चाला, नदियों का भरने वाला सोम द्वोग-कलश में जाता हुआ झब्द करता 


ष्डे 


है और याज्षिकों से हवत किता जाता हुआ इन्द्रके हृदय में प्रविष्ट होता 
हुआ सा आकाश में जाता है ॥१॥ 

यहू सोम मनीषियों द्वाश शुद्ध किया जाता है, याज्िकों द्वारा श्योग 
में लाया जाता है। द्रोण-कलशों को छोड़कर तीनों लोकों में फैले हुए 
डइुस्द्र के झुके हुए मेघों में स्थित जल को उत्पन्न करके  वरसा- हुआ 
इन्द्र को बढ़ाता है ॥२॥ | 

यह सोम पवित्र, करता हुआ उपा को प्रकाशित करता है । यह सोम 
लोककर्त्ता है। यह एक मन, दश इंद्रिया और दश प्राण इन इक्कीसों को 
रसे से मथता है और हृदय के पत्रित्र एवं हित करने वाला है ॥रे॥ 
'घप्ठे खण्ड 

हे इद्र ! आप बौरों को चाहने वाले हैं।॥ आप शुरवीर है । आपका 
हृदय प्रशसा योग्य है ॥ १॥॥ 

अहुधनी इंद्र (राजन्‌) ! सब कमंचारी शाजपुरुषों से आपके सभी 

ह कण, जाते है। आए हुग्ारे धन आएंदि देने के कार्य में सहायक 
हो ॥२॥ 

हैं सेवा बल रक्षक राजन ! तू इद्वियोत्तेजक सोमपान से प्रसन्‍त हो 
और निरालस्य हो घन आदि दे। इसी प्रकार जैसे ब्राह्मण लोग धन आदि 
भोग साधनो में रत न होकर प्रमादी नहीं होते ॥३॥ 

हमारी वाणियां, समुद्र मे, अपनी लोकाएं चलाने वाले रथादि में 
भत्यंत उत्तम। रमणीय रथों वाले, बलवाले राजा के गुणों का वर्णन 
करें ॥१॥ + 

है राजन्‌ ! तेरी मिश्रता के कारण किसी से न डरें । हे बलपति ! 
किठी से भो न डरने वाले तुम्हारी हम सवंदा स्तुति करते हैं ॥२॥ 

जब अन्न सहित किसी यावक को घन दान देता है। यजमान श्रद्धा 


से दान करता है। परमात्मा की रक्षाएं उस वजमान पर क्षीण नहीं 
होती ॥३॥ हे 


अथ चतुर्थाध्याय | 
प्रथम खण्ड 


दशापवित्र (छन्‍्ना) की और शोघ्रता से जाने वाले ये सोम सौभाग्य- 
आप्ति कै लिए अग्नि में हवन किये जाते हैं ॥१॥ हे 


दो 


अन्नन्‍यल-दाता सोम दोष दुर करने वाला और हमारी संतानों बौर 
प्राणों तथा आत्मा का सुपदायक है अतः सेवनीय है ॥श॥ 
हमारी गौओं और हमारे लिए अन्न.घन दाता सोम हमारी धुंदर 
प्राय॑नाएं सुनते हैं ॥३॥ पु के 
शूद्धि करता हुआ सोम आकाश मार्ग से जाने के लिए यज्ञ में बुढ़ि 
तत्त्वों के सह्दित प्राप्त होता है ॥१0॥ 
हयन के लिए धिद्ध (तैयार) किया हुआ देवताओं को देने योग्य 
सोम हमें शत्रुओं के दमन करने योग्य वल तथा सौन्दर्य देता है ॥१॥ 
हैं 'सोम ! हमारे लिए बहुत-सो यौएं और ऐश्वर्य के देने वाले. 
बनो ॥२॥। 
है सोम | अनंत आकाशस्थ घनों को हमारे लिए धारण करने वाले 
तुझ्च कल्याण रूप को हम उत्तम कर्मों से ही प्राप्त करते हैं ॥२॥ , 
शत्र्‌ विनाशक, स्तुतियोग्य, प्रशंसनीय अनेक क्ष्मों के कर्ता संकेड़ो 
की उलनति करने वालों सोम हमको सुखी करे ॥शा $ ५ 
* _ है उत्तम कर्मों के कर्ता सोम ! छुंदर पालनादि गुणों वाले, दुख, 
रहित आप त्रिलीकी का पोषण करते हैं। इसलिए ऐश्वर्य प्राप्त करता 
चाहने घाला पुएप द लोकादि के राजा आपकी शरण लेता है ॥रे॥ 
कर्म-द्रष्डा, अभीष्टदायक सोम, फल को "प्रेरित करता हुआ उत्तम 
महिमा को प्राप्त करता है ॥४॥ ल्‍ 
सूर्यादि लोकों के धुमाने वाले, यज्ञ रक्षक, सर्वार्तिदगायक सोम 
(परमात्मा) का जीवात्मा ध्यान करें ॥(॥ ं 
यज्ञ के उपासकों के द्वारा शोधा हुआ तू हैं सोम ! हमारे ५ अन्‍्नों के 
लिए घार से प्राप्त हो और प्रकाश-के साथ स्वुविकर्ताओं को श्रप्त 
वा धर 
; है सोम वाणियों से प्रशंधतीय, हरित वर्ण वाले तुम शुद्धि करते हुए. 
श्राणों को बुख देते हुए यजमान का धव बल सम्पादन करो ॥ह॥ जाप 
पवित्रता और प्रकाश करता हुआ, होता से धारण किया जाता 
हुआ सोम देवों को प्राप्त होने के लिए इंद्र के स्थान अंतर्रिक्ष को आप्त 
हो ॥३१॥ हि ५ 


ट्वितोय खण्ड 


मेधावी गृहस्थ का रक्षक, हसवाहक ग्रुवा-अग्ति, आहवनीय अग्ति 
से मित्रकर उत्तम प्रकार से प्रज्वलित हीता है ॥१॥॥ 


] 


है अग्नि ! देवताओं को हि प्राप्त कराने वाले तुम्हारी उपासवा 
जो हविदाता करता है. तुम उसके निश्चय ही रक्षक हो ॥र॥ 
है अग्नि ! जो देव यजन करने वाला यजमान तुम्हारे प्रास आकर 
यज्ञ कर्म करता है, उसे सुखी करो ॥३॥ के 
बलिप्ठ मित्र तथा हिसकों के भक्षक वरुण का में इस यज्ञ में हि 
देने के लिए आह्वान करता हूं । वे दोनों पृथ्वी पर जल पहुंचाते वाले 
कर्म में सिद्धहस्त हैं ॥१॥ पु 
हैं मित्र ओर वरुण तुम सत्य एवं यज्ञ को पुष्ट करते हो। इस, 
सांगोदांग सोम ण्ज्ञ को तुम सत्य से पूर्ण करते हो ॥२॥ 
म्रेध्ावी तथा उपकार के लिए ही उत्पन्त यजमान के यहां स्थित 
"मित्र और वरुण हमारे कर्म एवं बल को दृढ़ करने वाते हैं ॥३॥ 
... सदा असस्न, तेजस्वी भरुदगण निर्मम इंद्र केसाथ सबको दशेन 
देँ ॥!॥ 
वर्षा होने वाले अन्व-जल के लिए यज्ञ-धारक मणद्गण मेघी को 
धुन; 40:09 हैं ॥२॥ तु होते 
इंद्र के साथ मददगण जब प्रक्राशि + तब इंद्र और मसद्गण 
दोनों समतेज जान पड़ते हैं ॥३॥ कहे है 2 
इन इंद्र और अग्नि का मैं आाह्माव करता हूं, जिनका पूर्वे-काल में 
किया हुम्रा पराक्रम ऋषियों के द्वारा स्तुत है। वे दोनों साधंकों के 
हिसक नहो, अतः हमारी रक्षा करें ॥ 
_ महावसी, शत्रुनाशक इंद्र और अग्नि को उदिष्ट करके हम यज्ञ 
करें ।ऐसा यज्ञ करने पर वे दोनो हमे सूखदायक हों ॥२॥ 
... हैं इंद्र और अग्ति | तुम कर्मवानों के संकट दूर करते हो! सत्पुरुषों - 
के तुम रक्षक हो । उपद्रवों और शत्रुओं को नष्ट करते हो ॥३॥ 


सृतोय खण्ड 

सनीषियों के हर्प-प्रदायक तरल सोम कलश के ऊपर छन्ते पर ग्रिर 
'कर रस सुवण करते हैं ॥॥१॥ 

शुद्ध हुआ दिव्यन्सोम घार बनकर कलश में जाता है और प्रेरित 
हुआ वह मित्र ओर वदण के लिए निकलता है ॥२॥ 

ऋत्विजो के द्वारा शोधित, इच्छा करने योग्य, विशेष इष्ट, दिव्य 
अंतरिक्षम्थ सोम, इंद्र के लिए प्राप्त होता है ४७३७ - 

ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के बाहरू ऋषि ऋक्‌, यजु:, साम इन तीन 


पद 


प्रकार की वाणियों, सत्य की घारणा और सत्यप्रज्ञा को लोक में अचा- 
रित करते हैं। अतः वे ज्यों की त्यों प्रकाशित होती हैं । अतः वेदवाही 
ऋषियों को सोमादि पदार्यों की ययाध॑ प्राप्ति होती है ॥!॥ 
प्रसन्‍त करने वाली वेदवाणियां परमात्मा को प्राप्त करने बाली हैं! 

विद्वान अपनी बुद्धि से परमात्मा को खोजते हैं ।* हृदय को शुद्ध करने 
चाला ध्यान किया हुआ परमात्मा मन्त्रां से स्तुत किया जाता हैं; विन्‍्तु 
तिप्टुप्‌ आदि छन्दों वाल्ली वेदबाणियां परमात्मांका सम्पूर्ण वर्णेन नहीं , 
कर पाती क्योंकि परमात्मा वाणी का विपय नहीं है ॥रा जे 

* है परमात्मा ! भाप सब ओर अमृत-वर्षा करते हुए, पवित्र करते 
हुए हम उपाक्कों को ए्रवित्र कीजिए। हमारा कल्याण हो । आप आत्मा 
में व्याप्त हैं। महान्‌ आनन्द से अपनी स्थुति को बढ़ाइए और विज्ञान 
को हमें दीजिए !॥३॥। हद ] 


चतुर्थ खण्ड 

है इन्द्र | (परमेश्वर !) सैकड़ों थुलोफ और सैकड़ों पृथिबी लीक 
से भी आप बड़े हैं। हे वज्जित्‌ / अश्श्य सूर्यलोक से भो आए बड़े हैं। 
यांवा पृथिवी से भी आप बड़े हैं। उत्पन्त जगत-मात्र से भी आप बड़े 
है । आप अनन्त और सबसे महान है ॥१॥। * 

यप्नेष्ट कामनावर्षी है वलिए्ठ इसद्ध ! (परमात्मन !) आग बड़णत 
और बल में सब वीयंबानों से बड़े हैं । अतः आप इस इच्द्रियों वाली देह 
में विनित्र रक्षाओं से रक्षित कोजिएया । है वृभहत्ता इस ! (परमेशर !) 
जड़े शुद्ध देश के रनों में शुद्ध शान्व-जल नम्नतापूरंक नीचे को फैत 
है, वैसे सोमसिद्ध किए हुए हम भी शुद्ध मत से गणज्न का विस्तार करते 
हुए स्तोत्र-पाठ करते और आपको स्तुति करते हैं ॥२॥| ञी 

हे हिर्धनो के घन इन्द्र ! (परमेश्वर !) अनेक स्वीता अन्नादि की 
प्राप्ति के लिए निरम्तर आपको उसी प्रकार पुडारते हैं, जंसे पाता 
स्वच्छ जल के लिए पुकारता है कि कब सदाचारी जलदाता भाए भर 
'जल प्वाए।शा ४ है 30% 

है इद्ध ! (परमेश्वर !) सर्वोपरि विराजमान और सर्वतः हे 
आप विपुल, थी आदि पशु तथा धान्य बुद्धिमानों को शीक्ष देते हैं, है 
साक्षी ! हम भी याचना करते हैं ।(४॥ गे १; हे 

सूर्य सोम की शीघ्र सेवंन करता है ? मैं तुम याज्ञिको की वाणी कौ 

, नेञ्न कराता हुआ इन्द्र (वरमेश्वर) को उसी प्रकार ममस्कार कराता हैं, 





2 


जँसे बढई अच्छी दुलकने वाली पहिए की नेमि को झुकाता है ॥१॥ 
है धनपति ! धनदाताओं की बनावटी स्तुति नहीं की जाती । परो- 
पकार करने वालों को ऐश्वर्य नही मिलता | जो दिया हुआ दान है, हे 
घनपति ! वहु आपका ही उत्तम दान है, अन्य कोई क्या देगा ? ॥रा॥। 
पंचम खंड हि 
प्रात: काल ऋक्‌, यजुः और साम तीन वाणियों का ऋत्विज उच्चा- 
रण करते हैं। गोदोहन होता है ओर सोमरस की घार अग्नि में पड़ती 
हुई 'चिट-चिट! का शब्द करता है ॥१॥ है 
भहती, यज्ञ का मान करने वाली, पवित्र करने वाली परमेश्वर की 
वेदबांणिया धुलोक के प्रशस्त पुत्र सीम की स्वतः प्रशसा करती हैं ॥२॥ 
है सोम ! (परमेश्वर !) वहुसब्यक मणिमुवतादि से भरेशपूरे चारों 
समुद्रों को हमें प्राप्त कराइए ॥शेा। 
हे मित्रो ! हपंदायक, मधुमिश्रित, इन्द्र के लिए सम्पन्न किए गए 
दशापवित्र वाले तुम्हारे सोम अग्नि में हवन किये जाएं और देवताओं 
को प्राप्त हों ॥१॥ 
वाणी का पालक, वल-पराक्रम के उत्पन्न करने में संमर्थ, यज्ञ को 
चाहने बाला सोम इन्द्र के लिए जाता है। सोम के भरुण जानने वाले 
विद्वान ऐसा उपदेश करें ॥२॥। 
अनेक घारो वाला, रसपूर्ण, वाणी-सस्कार कर्त्ता, हृव्यख्पी घन वाले 
आम का पोषक, प्रतिदित का इन्द्र का सूखा सोम आकाश को जाता 
* है ॥३॥ 
हे वेदपति परमेशदर (सोम) ! ठेसे पविश्रताः विस्तृत है। प्रभाव- 
शालो तू सर्वेतः सर्वाज्धू को लाभकर है; किन्तु ब्रतादि का आचरण 
फरने वाला कच्चा पुरुष तेरी उस पवित्रता को प्राप्त नही कर पाता; 
प्रिषक् सदाचारी हो उद्तको प्राप्त करते हैं ॥१॥ 
तेजस्वी सोम का पवित्र अंग चुलोक में फैला है। इस सोम के चमर- 
फते हुए तार वायु मे स्थित होते हैं। इसके शीघ्रगामीरस मजमान की 
रक्षा करते हैं ओर चुलोक में तेज के साथ चढ जाते हैं ॥२॥॥ 
_ थम सोम के बुद्धि-तत्व से ही मनुष्य, बुद्धिमान बने हैं तथा वृष्दि 
करने में समर्थ सूपे सोम से ही जल बरसाता है और उपा को प्रकाशित 
करता है। सोम सेही चन्द्रमा की किरणें पालन फरतो हैं ॥३॥ , 


षष्ठ खंड _ 
है अग्नि के समीप वर्तियों ! तुम महान्‌, यज्ञ वाले, तेजस्वी अग्नि 
(परमेश्वर) के गुणों का वर्णव करो ॥ (॥ न 
यशवाला, यशस्वी, भ्रदीप्त, झाहुत, अग्नि वीर पुत्रादि तथा अन्न देता 
है। हमारे अग्नि का बुद्धित्व बहुत धनों के सहित हमें प्राप्त हो ॥२॥ 
हमारी सब वाणियां भाकाशव्यापी, सूर्यादिलोक रूपी रथो बाले, 
बलरक्षक, सब पदार्थों के स्वामी परमेश्वर के गुणों का वर्णन करें ॥॥१॥ 
हे इन्द्र (परमेश्वर) ! जिस कारण आप इस उपासक के योगब्ञ 
में विराजते हैं, उसी कारण से आप भत, , प्राण के लिए ज्योति प्रदान 
करदे हैं १२७ 
है इन्र (परमेश्वर) ! आप मेथों के जलों को स्वाधीन करते हैं, 
02 आपके यश को स्तोत्रों से प्रतिदिन मनुष्य पहले के समान आज भी 
पढ़ते हैं ॥३॥ 
है इख्द्र (परमेश्वर) | आप महान हैं। जो मनुष्य आपकी उपा- 
सना करता है, आपकी आज्ञानुछ्टार चलता है; उप्त शुद्धवीम तदा गो 
आदि के स्वामी की पुकार सुनिए और घनादि उसे दीजिए ॥१॥ 
हे इन्र (परमेश्वर) ! जो स्त्रीता आपके लिए स्तुति का उच्चा- 
# करता है, उसको आप अज्ञामगुक्‍्त, सनातन, यज्ञपोषक बुद्धि देते 
॥२॥ 


करें । हम उस परमात्मा 'के अनन्त पुरुषार्थो का यान करते हुए; उ्ते 
भजते हैं ॥३॥ ि 


हे 


पञ्चमाध्याय : तृतीय प्रषाठक 


प्रथम खण्ड 
शुद्धिरर्ता, ऋषिसेवित, चन्द्रकिरणस्थ हे सोम ! तेरी प्रसस्तवा- 

दायक अन्तरिक्षस्थ -व्यापिनी किरेणें जल-य्ुक्त मेघ-मण्डल में श्रविष्ठ हो 

जाती है। अतः जो ऋत्विज तुमको सम्पन्न करते है, वे स्पूल जल- 

धाराओ को अन्तरिक्ष से बश्सा लेते हैं ॥8॥ ध 

_._ जब सोम छल्ने पर डाला जांता है और फिर जब वह द्वोण कलश , 

में पहुंचता है, तब स्थिर हुए सोम की किरणे सब ओर फ़लवी हैं ॥२॥ 


जिसकी वेदवाणियां स्तुति करती हैं; हम उसी परमेश्वर की स्तुति ' 


च्द 


सबकी आंखों को हिंवकारी हे सोम ! प्रभावी गौर समय तेरो 
(करणें सब स्थानों को प्राप्त होती हैं । व्यापक तू अपने प्रभाव से पवित्र 
'फरता है और सब जगत का राजा है ॥रे। 
हवन किया हुआ सोम आकाश मे विद्युत्‌ की विचित्र-सी ज्योति 
उत्पन्न करता है ॥ १म 
है सोम ! तेरा दोषरद्दित प्रसन्‍्वतादायक्र रस दशापवित्र पर गिरता 
धशा। 
हे है सोम (परमात्मा) ! आपका तेजस्वी, बलवान आदि सब 
'ज्यौतियों और सुखों को दिखाने के लिए विराजित है ॥!३॥ ५ 
जैंसे त्वरायुवत, भप्रकाशयुकत, गमनष्टील किरणें वध्चेरी रात्रि को दूर 
ऋश्ती हुई चलतो हैं;पंसे ही ये सोम भी, प्रकाश करने वाले होते 
हैं ॥१॥ क 
५ सम्पन्न उस सोम की हम प्रद्यंत्ता करते हैं, जिसके द्वारा हम 
अमर्यादित, दुराध्ष, कर्म में विध्द डालने वाले शत्रु को तिरस्कृत करते 
हैं ॥२!॥ 
बलवान सोम का शब्द वर्षा के शब्द जैप्ता सुनाई देता है। विद्युत 
- माकाश में घूमती चमकती हैं (॥३॥ , 
करुणा से गीले सोम | आप हमें गौमों, अश्वों, सुवर्णादि धत्तों और 
चुन्नो के सहित बहुत अन्न प्राप्त कराएगा ॥॥॥ 
सबकी बआाखों के हितकारक सोम | जैसे सूर्य अपनी किरणों से उप 
को भर देता है, वैसे ही बड़े युलोक एवं पूृथिवी लोक को आप इसके 
पअकाश से भर दीजिए ॥५॥ / 
है सोम ! हमारे लिए सुखदायक धारा से सब ओर से प्राप्त हुजिए, 
जैसे नदी सब भोर से नीचे प्रदेश को जाती है ॥१६॥। 
प्वितीय खण्ड पे हु हा 
हे बुद्धिवर्घक सोम ! तू अपने प्रिय, शीक्षणामी और बोलते हुए-से 
सैज से जहां वायु आदि देवता हैं,'ऐसे अन्तरिक्ष मे फैल जा ॥।१॥ 
है सोम ! तू अपवित्र को पवित्र करता हुआ भौर मनुष्यों के लिए 
अन्व-आदि घन प्रप्त कराता हुआ आकाश से वृद्धि कर ॥र॥। 
यह सोम, वह हे--जो दशापवित्र (छन्‍्ता) पर डाला जाता है और 


अन्तरिक्ष की तरंगों (वायु) में, युलोक मे हलकी मति से विभिन्न प्रक 
के पहुंचता है यु) में, यु हलकी गति से वेश प्रकार 


६० 


दशापवित्र (उसने) पर डाला गया सोम ध्वनि करता हुआ, प्रकाश 
करता हुआ ओर लोकों को तेज से प्रकाशित करता हुआ वलपूर्वक 
चूलोक को जाता है ॥४॥ " 

अभिषुत (छाना हुआ) सोम दूर एवं समोप में स्थित वायु को 
मधुरना से भरता हुआ इन्द्र के लिए हवन किया जाता है ॥५0॥ 

सम्जन ऋत्विज हरे रंग के ग्रीले सोम को पत्थरों से कुचलकर 
पघ्िद्ध करते हैं। फिर इन्द्र के पीने के लिए उप्तकी स्तोत्रों से प्रशंता 
करते हैं ॥६॥। 

जँसे परस्पर बहिनो जंसी सूर्य रश्मियां सुयं को सेवित करती हैं, 
। प्रकार पृथिवी से छूटी हुई सोम-रक्ष्मियां सूये को सेवित करती * 

॥ १॥॥ हि 

हे दिव्य, पावन सोम ! (परमेश्वर !) तू अपने पूर्ण तेज से देवों के 
लिए अभिषुत किया जाता है (घ्याव किया जाता है) औ सबर धनो को 
प्राप्त कराता है ॥२॥ भें 

हें स्लोम ! (हे परमेश्वर |) देव-भजन के लिए तथा अन्नोत्पादन के 
लिए नियमपूर्वेक तथा समय से प्रशंसतनीय दर्पा कर ॥३॥ 


तृतीय खण्ड ; 
लोक-रक्षक, चेतनता देने बाला, सुन्दर, बलवाव' अग्नि नवीत 
कल्णाण के लिए वेदी में उत्पन्य होता है और कल्याणकारक वह बड़े 
तेज के साथ,त्रह॒त्विजी के (टित के लिए अन्तरिक्ष को प्रकाशित करता 
॥६९॥॥ न के 
* हु है अग्नि | तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष वनरूपी गरहा में छिपे हए तुमकी 
खोजकर ही पाते हैं। फिर (अरणियों से) बलपूर्वक रगड़कर उत्पत्त 
* करते हैं। इसीलिए तू बल करा पुत्र कहा जाता हैं ॥२॥ ५ 02 
यज्ञकर्तता लोग प्रातः, माध्यन्दिन और सार्य तीन सवनो वाले यज्ञ में 
फर्मयश्ञ की ध्वजारूप, मुब्य इन्द्र भादि देगों के सर्मात स्थानीय 4] 
प्रदीप्त करते हैं। वह यज्ञ-सुधारक, हृथ्यावाहफ अग्नि यज्ञ के लिए. 
प्रज्वलित होता है ॥३॥! डे 
गज्ञ से पुष्ट होने वाले मिघ्रावरण के लिए यह सोम पिंड किया है! 
अत बे भेरे बुलावे को सुनें । १॥ 
द्रोह न करने वाले प्रकाशमान मित्रावरण (प्राण-अपान) उत्तम- 
$ल्थर सहन्नदल कमल नामक्त स्वान में व्याप्त हैं ॥रा 


हर 

वे मित्रावरुण सुप्रकाश से युक्‍त- हैं, घृत ही उनका धन हैं, दे 
प्रकृतिपुत्र हैं और वे याज्ञिक की रक्षा करने वाले हैं तथा बन में झूम 

* प्रकार से प्राप्त होते हैं शरे॥ हु 
प़िसके संमक्ष कोई न ठहर सके, ऐसा वह इन्द्र दक्र 






क््य्द्र 
जाने वाले पदार्थ से रचित अपने किरण रूपी वायों से दें व्िप्रों 
संगटित मेघ-सेना पर प्रह्मर करके उसे मारता है #?॥7 

,शीघ्रगामी शत्र, भेघों के जो सिर पर्व्दों झूड दुर 
उनकी चाहता हुआ इन्द्र इन शिरों को बपने दिए 
बाले संग्राम में पा जाए॥शा 











प्रकट होती है, जिस प्रकार बादत के दर्षा 2स्ट 

क है इन्द्र, अग्नि ! प्रश्नता करदे ढाके सत्र अए दृदम्ट 

चाणियों को विभागशः उच्चारंध करो! झन्द टस 3डः्म कर मे बाई 
गे झेनद एम उडाणओर के दर 

में व्याप्त हो जाओ ॥र॥ ० पट न है, इ देगी 

है इन्द्र, अग्ति | तुम दो इसने प्र५, फिल्य और किटाज 5 राख 


के लिए प्रंग्ति मत करो ॥३7 
चतुर्थ खण्ड 


हे सोम ! तू इन 
देवताओं के लिए प्राप् 
स्त्स्थात आकाश 
नष्ट न होनेवाला मोड; 
हे सोम ! यह़कर्ड दे डिटझट 
जाने के लिए स्प्नाव हे उत्द इन: 
है विश्व का मगर 
(हे परवेख्चर) | & #:४०६०- < 
मातनं मुझे स्वाद है। रस रस 
है विख्य झा ४ग+-ल 3 + 


















अधिक दोखदियड #५२ > >> 
में जाते हैं ॥र८ डर 


्ि 
न्प्‌ 


बिवध प्रकार का सोम समस्त शत्र्‌ सेवाओं को विजित करता है। 
'उस चुद्धि-तत्त्व- उद्दीपक सोम को हम अंगुलियों से संस्कृत करते हैं ॥१॥ 

रबतवर्ण सोम अपने स्थांन आकाश में चढ़कर स्थिर हो । इस प्रकार 
“स्रीम को इन्द्र प्राप्त करे ॥२॥ दि 

गीला सोम सब ओर से हमारे लिए घन-ध्रान्य की वर्षा करे ॥$॥ 


'पंचम खण्ड 


, है हरणशीक्ष किरणों वाले इन्द्र | पतोम को सम्पन्न करने वाले की 
“भुजाओं से यह पत्थर सोम को कुचलकर सोम को सिद्ध करता है, उप्ती 
प्रकार णैसे--सारवी के हाथों से प्रेरित दोक्षित अश्व अभीष्ट स्थान को 
"पहुंचता है | है इन्द्र ! उसे ग्रृहूण कर । यह सोप तुझे प्रसन्न करे ॥ शा] 
शीघ्षग्रामी सेना वाले, प्रभावशाली हे इन्द्र | जो सोम तेरा प्रयो* 
जमीय, शोभन और हर्पदायक है; जिससे तुम मेघो का नाश करते हो, 
'चह सोम तुम्हें हप॑ दे १२ + ध 
हे इन्द्र ! जिस ब्रशवार्रिणी तुम्हारी वाणी से विद्वात्‌ तुम्दारी 
अचेना करता है, उच्च मेरे द्वारा उच्चारित वाणी को सम्मुख होकर 
ग्रहण करो । इन वेदवघ्नों का यज्ञ मे सेवन करो ॥३॥ 
मनुष्य मिलकर सर्व-शत्रु-तिरस्कारक, श्रेष्ठ, स्थिर, शभुमारक, 
पैजस्वी, प्रतापी, चली और वेगवान इन्द्र को (राजा को) बनाएं ओर उसे 
नशाज्य करने के लिए तथा यज्ञ करने के लिए शास्त्रादि-सज्नित करें ॥ !॥ 
सुद्दीष्तिवाले, भदोही जोर बुद्धिमान ऋत्विज यज्ञ में कामपूरक मंत्रों 
ओर स्तोषों से इन्द्र (यजमान) को कान के समीप समन्ताकर तथा दुर से 
समझाते हुए भक्ति एवं श्रद्धा, जप आदि कराते हुए नग्न करठे हैं ॥२॥॥ 
यज्ञ में ऋत्विज सोम के पीने को इन्द्र (राजा) को बुलाती हैं, जिससे 
'बह वृद्धि के लिए दत धारण करने बाला तथा बल और बल से उत्पन्ते 
रक्षाओं से युक्त हो जाए ॥ शा 
जो मनुष्यों का राजा है, जो रथों से प्राप्त होता है, जो रूपरे स्थान 
वर दुष्टों का नाशक है, जो तम्यूषेंसेनाओं के. पार जाने वाला दहै। उम 
इन्द्र (राजा) की मैं प्रशंसा करता हूं ॥१॥ 
है बहुनानी ! उत्त इंद्र [राजा) की रक्षा करने के 'लिए प्रयास कर, 
जिसने हाथों में शस्त्र घारण किए हैं, जो दर्शनीय है। इस प्रकार के 
आअहान्‌ सूर्य बे*समान वर्तमान राजा का सत्कार कर ॥२॥ 


पष्ठ खण्ड 


बुद्धिमान, मेधावी, 50008 5 का हिंतकारी-पुरुष सोम खोंचने 
चाले अपने साथी अध्वयु'ओं के सहित स्वमिक आयुओं को प्राप्त करता 
॥ व ड़ 
हे पन्ने हुआ शुद्ध महान्‌ हव्य सोमख्पों पुत्र बड़ी ओर यज्ञ को 
बढ़ाने बाली, सर्य उत्पादिका अपनी माता धछलोक एवं पूथिवी लोकको' 
प्रकाशित करता है ॥२॥ हे 
उच्च व्यवहार करने वाले, द्रोहरहिंत स्तोता पुरुष को सोम भक्षणार्प॑ 
मिलता है ७३१ को 
है प्रिय सौम (परमेश्वर ) ! तू अत्यंत प्रकाशमान विद्वात के जस्मों" 
को मीक्ष देता हैँ ॥१॥ 4 
उत्तम व्यज्ितश्व वाले सोम से बाणी पृष्ठ होती है, विद्वान्‌ सुख पाते 
हैं और सुन्दर यश पाते हैं २॥॥ 


स्वय प्रवित्र तथा अन्यों को पवित्र करने बाला सोम अपनी सुन्दर 
तरंगों के साथ दशा पविश्न (छत्ना) पर बिविध प्रकार से जाता है तथा 
बेदमत्रों से हवन किया जाता हुआ शब्द करता है ॥१॥ 

बलदायक, जल में क्रीड़ा करते हुए, दशा पवित्र मे से विकलते हुए 
सोम को *त्विज अंगुलियों से माजित करते हैं और तीन पात्रो को 
स्पर्ण करनेवाले सोम की बाणियां प्रशंसा करती हैं ॥२॥ ै 

अश्ववत्‌ बलिष्छ पवित्र सोम द्रोण-कलशों में छोड़ा जाता है तथ शब्द- 
करता हुआ टपकेता है ॥३॥ 

सोम (परमात्मा) जो कि बुद्धिउत्तादक, चुलोक॑ उत्पादक, पृथिवी' 
उत्पादक, अग्नि का उत्रादक, सूर्य गौर विद्युत्‌ का उत्पादक तथा यज्ञ 
फा उत्पादक है, विद्वान्‌ याज्ञिकों को प्राप्त होता है ॥१॥ 

. सोम विद्वान्‌ ऋत्तविजों में राजा है तथा कवियों की कविता का 
संयोजक हैं, बुद्धिदर्घक है, वन्य पशुओं का दर्धक हे और पक्षियों को 
का देने वाला है। ऐसा सोम शब्द करता हुआ दशापवित में छात्ता 

॥रशा। * 


के सोम, बुद्धियों, भोंजन-शक्तियों, वक्रतृत्व-शक्तियों तथा वाणियों को- 
भेरित फरता है; उसी प्रकार जैसे--नढ़ी तरंगों को श्रेरित करती है, 
सोम दृष्टि की सहायता करता हुआ उठते पुष्ट करता है, वृष्टिकरत्ता सोम- 
शानेन्द्रियों मे बोध शक्ति देवा है ॥३॥ | 


ह्ड 


"सप्तम खण्ड 
तुम्हारे यज्ञों को अत्यंत बढ़ाने बाले बन्धु तुल्य सहायक बलवान « 
अग्नि की भली प्रकार से तुम उपासना करो ॥१॥ * 
इस यशस्वी अग्नि है यजन से यह अग्नि ऐसा उपकारऊ होता है; 
जैसे बढई काष्ठ को घीरकर उपकार करता है ॥२॥ ४ 
यह यजन किया हुमा अग्नि देवों को सब सम्पदाओं को स्वतः 
का है। यह अग्वि हमारे अन्नों को वृद्धि करता हुआ हमें प्राप्त 
बा * 
है इन्द्र (हे परमात्मा) ! इस सिद्ध किये गए उत्तम, दिव्य सोम 
न्‍ ग्रदण कीजिए । मुझ शुद्ध के हृदय में आपको सत्य की घाराएं श्राप्त 
हों ॥१॥॥ 
है इन्र ! है राजन )) णो तुम दोनों शीघ्रगामी आंखों को प्राप्त 
होते हो, तुमसे उत्तम रपी कोई ओर न हो; तुम-सा बलवान कोई और, 
न हो तथा उत्तम अश्वो वाला तुम-सा कोई और न हो ॥श॥॥ है 
“ है प्रजाजनों ] इन्द्र (राजा) का सत्कार अवश्य करो। उसकी 
स्तुतियों को उच्चारण करो। प्रिद्धि सोम उसे प्रसन्‍त करें । बलवान 
महान राजा को नमस्कार करो । हे राजन (इन्द्र) | है दुष्ठनाशक [ 
शूरवीर | आतृत्ति प्रशनन्नतावुर्वक, आप सुन्दर सोम का सेबन पाने करें 
और शत्रुओं पर बढ़ाई करें ॥(॥ ह ५ 
हे राजन्‌ (इन्द्र )। सम्पन्त सोम जोकि स्वयं के सदृश है, उस 
सोम से सुन्दर धाणी और हे आपको आ्रप्त हो तथा देव-तुल्य आए 
उसको तृत्ति भर वियो ॥२४ मे 
मित्र के सदृश स्वहितकारी, संन्यासी के समाव निष्पक्ष, सुर्य क्रिरण 
सा तेजस्वी, शीघ्र शत्रुओं का विरस्कार करने वाला राजा सोम-पान के 
हंपे में मार्ग रोकसे वाले दस्यु को मारता, शत्र, सेना को नप्ट करता ओर 
शम्रुओं का तिर॒स्कार करता है ॥झा 


! पष्ठाध्याय - , 
अथम खण्ड 


है परम ऐश्वर्यवान सोम ! (परमेश्वर ।) आप घनेवान एवं, धन 
दाता, तैजस्वी एवं तेजदाता, बलवीयंदाता, भुवनों मे व्याप्त, अतियली 


हु 
और सर्वेज्ञ है। हम मनुष्यवाणी से आपकी स्तुति करते हैं, हमें पवित्र 
कीजिए ॥80॥ ग 
- हेसोम (परमेश्वर ) ! आप पविन्न करते वाले, कामनापुरक 
स्वतः सर्वताक्षी हैं और प्रजाओं को सर्वत्र प्राप्त हैँ । आप हमारे लिए 
आन धान्यं और ऐश्वयें की वर्षा कीजिए, जिससे हम संत्षार में. जीवित 
रहने मे समर्थ हों ॥२॥ हु 
है शांत स्वरूप परमेश्वर ! तू वश में करते हुए इन भवनों को | 
सम्यक्‌ रूप से प्राप्त है। तू सुयय-चद्र की विभिन्‍्त रंग की किरणों का 
स्वामी है । वे कर्ण घृत के समाद पृष्डिकारक मधुर जल को बरसाएं । 
अनुष्य तेरे नियम में स्थित हो ॥३॥ ह 
जैसे सूथें को किरणें मनुष्य के देखने में सहायता देती हैं, वैसे ही हे 
सर्वशेश्वर तेरी बेद-बाणी भनुष्यों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करती है ॥ १॥ 
है सोम (परमेश्वर ) ! आप समुद्र के समान गंभीर हैं तथा 
आकाष्ञ में स्थित अनन्त रूपों को पवित्र करते-एवं ज्ञान देते तथा पोषण 
करते है ॥२॥ हे 
जैसे उदित सूर्य प्रकाश देवा है, वैसे ही हे पवित्र परमेश्वर ! आप 
व के आरम्म में ऋषियों के हृदय मे) वेद-बाणी का प्रकाश करते 
॥३॥॥ 
पवित्र प्रकाशमान सोम आकाश को जाकर, सूययें किरणों से परुकर 
ओषघस्थ जलों में मिल जाते हैं ॥१॥ है 
गीले मोम किरणों के द्वारा सब्र ओर फेलते हैं तथा मेघ-जल में मिल 
जाते है ॥२॥। 
संस्कारित सोम ऋत्विजो के द्वारा जब अग्नि में हवन किया जाता 
है, तब प्रसस्तत(दायके होकर इन्द्र को प्राप्त होता है ॥रे॥ 
जब मेघो में पहुंचा हुआ और बरसाया जाता हुआ सोम सब ओर 
"फैलता है, तब इन्द्र के घारणार्थे पर्याप्त होता है ॥४॥ ' 
हैं सोम ! तू शुद्ध, प्रंशनीय, मनुष्यों का आनन्ददायक है। तू 
पवित्रता प्रदान कर ॥५॥ 
सेघवर्षकं, वेदमत्रों से प्रशंसित, स्वयं शुद्ध एवं अन्यों का शूद्धिकर्ता . 
अद्भुत घोम पवित्नता दे ॥६॥ 
बह सोम स्वयं पवित्र एवं अन्यों का पविन्न कर्त्ता, मधुरतायुक्त, 
अभिषृत (पिद्ध), देवों को तृप्ति देने वाला और शत्रू, विवाशक कहा 
आया है ॥७॥ ० गु 


€६ 


द्वितीय खण्ड 

देवों के पान कराने के लिए बुद्धिवर्घक सोम दशापवित्र से प्राप्त 
होता है । वह शत्र्‌ क्षेत्र को दबाने वाला है ॥१॥ 

वह सोम ऋत्बिजों को गौ-आदि पशु तथा घन-घान्य देता है ॥श॥। 

है सोम ! हम तुझे बुद्धि एवं चित्त लगाकर शुद्ध करते हैं। तु हमें 
पवित्र करता एवं अन्न प्राप्त कराता है ॥३॥! 

है सोम ! यज्ञकर्ता ऋत्विजों को यश और स्पिर धन प्राप्त करा 
ओर भंन्न दे 4।४॥॥ 

यज्ञ के देवों तक पहुंचाने वाले अद्भुत सोम । तू राजा के प्तमान 
शुभ कर्म करने वाला शूद्धिकारक एवं प्रशंसतीय है ॥५॥ 

वह सोम यज्ञ का नेता है, हाथों से शोधा जाता है, जलों में मिला 
हुआ चम्रप्तों (पात्रों) में रखा जाता है ॥६॥ 

हे सोम ! यज्ञ के समान दान का इच्छुक तू स्तोताओं को बीरता 

- प्रदान करता हुआ दशा प्रवित्र (छन्‍्ने) पर ग्रिरता है ॥७॥॥ 

है. सोम | हमारे विए विप्ुुंस रस, दिपएुत बल्त्र और सौभागण 
धरसाओ ॥१॥ 

हे सोम | वेदों में जंसी तेरी प्रशंता है, उत्ती रूप में हमारे यज्ञ मे 
तृप्त करने वाला बन ॥२॥ 

है सोम ! हमारे लिए इन्द्रिपप्रद ओर प्राणप्रद बनकर अन्न भादिके 
साथ बरस ॥३॥ है न 

जो सोम सहल्तो को जीतते बाला शत्रु को घेरकर मारने वाला 
कितु स्वयं न हारने वाला है, वह सोम हमे पवित्रता दे ॥॥४व॥ 

है सोम ! हम अपनी रक्षा के लिए तेरी मधुर घाराएं छोड़ते हैं, 
तू दशा पवित्र (छन्‍ने) पर स्थित हो ॥ १॥॥ हि 

बह सोम छत्ने को छोड़कर यज्ञ को बेदी में स्थित होकर इंद्र के पाव 
के लिए जाए।॥र।। ञ 

है सोम ! तू स्वादिष्ट, धन-धान्य को प्राप्त करने वाला है तू 
दीप्त-रस को बरसा॥हे॥। ४ 


तृतीय खण्ड ५ शक 

है अग्नि ! जब तुम धान, जौ आदि अन्नों भर काच्ठ आदि को 
भक्षण के लिए अपने मुख्र में घारण करते हो, तब तुम्हारी ज्योति विद्युत 
एवं उपा की ज्योति के समान लगती है ॥१॥ 


ह७ 


है अग्ति ! वायु के योग से कम्पित हुआ तू जब वनस्पतियों में 
व्याप्त है, तब तेरे भत्म करने वाले गुण वाला तेरा विचित्र तेज रथी के 
तेज के समान प्रतोत होता है ॥॥२॥। 
बुद्धिदाता, यज्ञ-साधन, देवदूत, शेत्रु-ताड़क, प्रेरक अग्ति की हम 
स्तुति करते हैं। अल्प और विपुल ह॒व्य के ग्रहण कराने के लिए हम 
अग्नि का वरण करते हैं, इस कार्य के लिए अन्य देवता की प्रार्थना नहीं 
करते ॥३॥ 
है मित्र और हे वरुण ! तुम दोनो रक्षक हो। तुम्हारी दी हुई उत्तम 
बुद्धि को मैं सेवन करूँ ॥ १।॥। 
उन अनुकूल मित्र और वरुण के द्वारा दिये गए अन्न और तेज को 
हम प्राप्त कर और तुम दोनों के हम मित्र हों ॥२॥॥ 
मित्र और बरुण हम अनुकूलों को अपनी रक्षक से रक्षित करें, और 
उत्तमता से हमें पाले । हम अपने बली शरीर से दुष्टों को दबावें ॥॥३॥ 
हे इंद्र (राजन) ! पात्र में संचित सोम को पीकर बच से उत्तत 
हुआ तू अपनी चिबुक को कम्पित कर ॥१0॥ 
शन्र्‌ओ से स्पर्धा करने वाले हे इन्द्र (राजन) ! जब आप शत्र 
हि हो, तब आपके साथ पृथिवी लोक और दलोक दोनों असन्त 
॥२॥ 
चार दिशा, चार कोण और आकाश इन दो स्थानों में व्याप्त इंद्र 
को बढ़ाने वाली प्रार्येना यदि स्यून हो, तो में उसे पूर्ण करता हूं ॥१॥ 
है इंद्र ! है अग्नि ये स्तोत् तुम्हारी प्रशंसा करते है। सुखदाता तुम 
दोनों दे का पाने हा हवा हे हे / 
जननायक ! हे ब| चाहे हुए इंद्र और अग्नि ! गे 
अपनी किरणों से यजमान को प्राप्त होओ ॥२।॥। कि हु दोन 


जुजनायक इद्र भर अग्नि इस सोम-यज्ञ में सोम पान 
किरणों से प्राप्त हों ॥श॥ के लिए अपजी 


चतुर्य खण्ड 
है सोम ! अति तेजवान तू अपने लिए ही पवेतों पर उत्प्त 
है है 3 करता का ना कलशो की ओर जा १ पक 
मे ! हमारी संतान के न्घव कराओ 
हिए आज गत लिए अल-धव धारण कराओ और हमारे 


सिद्धि फर्ता ऋत्विजों के द्वारा दिप्पनन सोम कलश में टपकता है? 


ल्द्८ 


बह सोम बल और हुं के लिए निष्पन्त होता है ॥ €॥ 

इंद्रियशक्त उद्‌वोधघक, दृष्टिदायक, सोम हप के लिए अपभिपुत किया 
जाता ) दुही गई गौओं के दूध के समान उसी प्रकार वह इंद्रियों ओर 
मन में जाता ६, जैसे जल नीचे तल की ओर बह जाते हैं ॥२॥॥ 

वृष्टिकर्ता, पथित्रतादायक, यज्ञ मे हवत किए जाने से हरे रंग का, 
घ्वनि करता हुआ सीम गंगन-मडल में स्थित होता है ॥3 

सोम ! तुम और इद्र सुख के स्वामी एवं इंद्रियों के पोषक हो । 
शक्षितमान तुम दोनों बुद्धियों को समृद्ध करो ॥४॥ 


पंचम खण्ड 

स्तोताओं द्वारा हपे और बल की प्राप्ति के लिए पुष्ठ किए गए है 
शत्रुनाशक हद ! हम तुप्ते छोटे-बड़े संघर्षों मे अपनी रक्षा के लिए पुरा- 
रते हैं ॥(॥ 

हे इंद्र ! अकेला ही तू असंद्य सेना के सदृश है । अतः शथु॒घनाप- 
हारक है। स्ोता के धत की वृद्धि करते वाला तथा सोम निष्पत्वक्ता « 
को धन देने वाला है ॥२॥ 

संधर्ष होने पर तुम अपने मदमत्त अश्वों को जोड़कर अपने शत्र, को 
नष्ट करो । उपासक को घन दो ॥३॥ 

इंद्र (सूर्य) की किरणें मधुर स्वादिष्ट सौम रस का पान करती हैं । 
बरसाने वाली विद्युत्‌ के साथ असन्‍न प्रतीत होती हैं। सूर्य के साथ 
शोभित होती हैं ॥१॥॥ 

संस्तार की प्रिय, सबको छूने की इच्छुक, अतेकवर्णी सूमे की किरणें 
वच्चवाण-सा प्रहार करती हुई सोम को पहुती हैं ॥३॥ 

बुद्धि तत्त्ववधंक सूर्य की किरणें सु के साथ उत्पादित अन्न से 
लोकबल फो बढ़ाती हैं ओर संसार के चंतन्यता आदि देने वाले सूर्य के 
'अनेक कार्ये करती हैं ॥३॥ 


चप्ठ खण्ड 
पर्व॑तोत्पन्त सोम ह॒ष॑ प्राप्ति के लिए शुद्ध किया जाता है भौर अंत- 
रिक्ष-जल में बलिप्ठ होता है फिर वर्षा के जब के साथ बाज के वेग के 
समान वेग से अपने स्थान पव॑त की प्राप्त होता है (१॥ 
उज्ज्वल, अन्नरूप मे देवताओं के भोजन, जलों से धोए हुए, ऋत्विजों 
हे द्वारा अभिषुत सोम को सूर्य की किरणें जचों के सहित घूसती - 
हैँ ॥रा! . - ५ 


६६ 


ऋ्विज इस सोम रस को अमृत्व के लिए उत्ी प्रकार शोभित 
करते हैं, जंसे तीव्र गति वाले बश्व को सजाया जाता है ॥श॥। 
अन्त के पति, देवी प्रकाशयुकत है सोम ! बन्‍न-जल को प्रकाशित 
कीजिए भौर वायु आदि देवताओं को घाहने वाले मेघ-मंडल को खोल 
दीजिए ॥ १४ 
है बली सोम ' पात्रों में छाना जाता हुआ प्रजाधारक गुणवाला तू 
यजमान के लिए कमों की प्रेरणा कर ओर अंतरिक्ष से मेघवर्पा कर ॥२॥ 
सवेष्ट सोम अपने घारक रस को प्रेरित करता हुआ प्रिय हवियों 
में व्याप्त होकर भाकाश एवं भूमंडलों में स्थित होता है 0॥ ५ 
जब पाषाण के समान दृढ़ फलकों मे सोम को प्राप्त किया जाता है, 
| गायत्री आदि सांत छंदों के द्वारा ऋत्विज उसकी स्तुति करते 
॥शा | 
सोम अपनी घार से सोम गानों में धनदाता इद्र को प्रेरित करे। 
उत्तम कर्म वाला याज्ञिक इंद्र को स्तुति करता है ॥३॥ 
हे सोम ? शुद्ध हुआ तू इंद्र, विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए 
अत्यंत मधुर हुआ पुष्ठि के लिए टपक ॥१॥ 
हे तरल सोम ! तुझे छत्ने में छानने के लिए अंगुलियां उसी प्रकार 
छूती हैं, जैसे नवजात॑ बछड़े को गौ चाटती है ॥२॥ 
है साधक सोम ! तू पृथिवी और आकाश का धारक है। शुद्ध होता 
हुआ तू (क्ष) कवच रूप हो जा ॥३॥ 
कांतिमान रस के समान सोम इंद्र के लिए बल की कामना फरता 
हुआ सुखपूर्वक स्रवित होता है । सोम याज्ञिको को प्रन देता हुआ शत्रुता 
को नष्ट करता है ॥। १॥ 
पापाणों से निष्यन्न किया जाता हुआ सोम हपंप्रदायिका घार से 
निकलता है। इंद्र के लिए सख्यभाव वाला सोम इंद्र की वृद्धि के लिए 
होम के द्वारा जाता है १ 
घारक, पोषक कर्मों को ऋतु के अनुसार कराता हुआ सोम शुद्धि 
करता हुआ सब ओर जाता भौर अपने रस से वायु आदि देवों को 
सीचता है ॥३॥ 
भ्प्तम खण्ड 


_ है देव अग्नि । (परमेश्वर !) अजर प्रकाशय्रुक्‍त आपको हम यज्ञ- 
कुंड (हृदय) में प्रकाशित करें। आपकी दीप्ति आकाश में प्रकाशित है। 
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याज्षिकों (उपासकों) को अन्नादि प्राप्त कराइए । 0 ड़ 

है अग्नि ! वीयंवान तेरे लिए मंत्रों से हव्य दिया जाता है। हैं 
ज्योति के स्वामी, हृव्यवाहक, प्रजापालक, आह्वादक, दाहक अग्नि! 
ऋ्विजों को अन्न प्राप्त कया ॥२॥ 

हें भाह्नादक भग्नि ! तू दोनों ह॒व्य भरे पात्रों को -मुख में प्रहण 
करता है। हैं बल के पति, हमे वल से भर और ऋत्विजों को मनन प्राप्त 
करा ॥शा। * 

वेदक्ता, शञानदाता, मेघावी, सर्वेज्ञ, महान, पूजनीय, इंद्र पद से वाच्य 
परमेश्वर के लिए वृहत्सामगान करो ॥॥ 

है इंद्र (परमेश्वर ) ! तू सबको अभिभूत करने वाला है। तू ही 
सूम को प्रकाशित करता है | तू विश्वकर्मा, विश्वदेव और महान्‌ है ॥२॥ 

हे इंद्र (परमेश्वर ) ! तू अपने ज्योतिष्मान स्वरूप से जग को 
प्रकाशित करता हुआ च लोक फा प्रकाशक भी है भोर आनंदस्वरुप है। 
विद्वान तेरी मित्रता-प्राप्ति का यत्न करते हैं ॥३॥। |! 

अति बलवान, पाषियों को दवाने वाले हे इंद्र (परमेखर) ! रक्षार्ष 
हमें प्राप्त हों। आपकी प्रसलता को हमने (शांतभाव) उत्पन्त किया 
है। हमारा मन आप में ऐसे लगे, जैसे सूर्य किरणें पृथिदी के रस को 
लगती हैं १॥॥ है 

हे वृश्र॒हस्ता इंद्र ! हमारे मंत्रों से जुड़े हुए अश्वों याले इस रथ पर 
घढ़। सोम को निष्पन्त करने वाला पापाण अपनी ध्वनि से माकरपित 
फरता हुआ तेरे मन को हमारी बोर प्रेरित करे २॥ ० 

किसी से न दवने वाले बलवान इंद्र को ही उश्त अश्व ले घलते 
हैं। ऋषियों की स्वुतियों और मनुष्यों के यज्ञ की इ द्र ही प्राप्त करता 
है ॥३॥ 


सप्तमाध्याय : चतुर्थ प्रपाठक 


प्रथम खण्ड 
यज्ञ की ज्योति, देवों के पिता, बहु-घनवान, अति हर्पदायक, इंद्र से 
सेवित सोमरस प्रिय मधुर रस टपकता है और द्यूलोक, पृथिवी जोक मैं 
सास्वस्तु याज्ञिकों को देता है 08॥_ ' हु पू 
बलदायक, दृष्टि को प्रसन्‍तता देदे बाला, हरे रंगे का, वर्षा का! हेठ 
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पत्परों से पीसा हुआ, दशापवित्र (छन्नो) से शुद्ध किया जाने वाला सोम 
रस कलश में जाता है। फिर हवन किया जाता है और अनेक घारों 
हे होकर चुलोक में उपस्थित होकर चूलोक का पालक होता 
रा 
हे सोम ! तू शुद्ध होकर जाहुत मेघ-जलों में जाता है और वर्षा 
देता है है तथा पान करने से सुदर वाणी, वितुल बल ओर उत्तम धन 
वा है ॥३॥ 
बीपा गोओं, अश्चों और घीर चुर्पों के प्राप्त करने की इच्छा से बलिष्ठ 
यह और वेगवाले सोम अग्नि में हवन किए जाते हैं ।१॥ 
५ यज्ञ करने की इच्छा वाले ऋत्विजो से शोभित किए जाने वाले सोम 
अंगुल्ियों से सोधे जाते हैं ॥२॥ 
दे सोम याक्षिक के तिए तोनों लोकों के घनों को वरसायें ॥३॥ 
है आद सोम ! तू पवित्रता देने के लिए वेग से वरसने के लिए 
कारक वाधु में प्रवेश कर ॥१॥ 
वृष्टिकारक, घन-घान्‍्यदायक अतः विश्वधारक है सोम ! तू आकाश 
में विराज और हमें जल और अन्न प्राप्त करा ॥२॥ 
इप्टिका रक जिस सम्पल्त सोम को धार और प्रिय मधुर रस ठप 
काली है, वह सुकर्मा सोम मेघस्थ जलो में मिले ॥३॥ 
हैं मोम ! जत्र तू किरणों के साथ मिलेगा, तव महान्‌ तुझसे प्रवाह 
जाली बहुत वर्षा होगी ॥४॥ 
एके का माधार और इसीलिए चुलोक का पालक, हमारा हिंतकर्ता 
सोम जलो से मिलकर छस्‍्ते में छाना जाता है ॥५॥। न 
पैष्टिकारक, हरा, मित्र के समान सत्कार भोग सुंदर सोम सूर्य के 
है।इ अकाशकफर्ता और बस्नि में हवन किए जाने पर शब्द करता 
॥। 


है पात से बीज, बल दृष्टि-युष्टि मिलती है और वाणी चुबखवी 
9] शक 


वहिए ३.५ “गीत दृष्टि के सहायक, बल पराक्रमवर्धक, सोम को यश के 
पए, शुभ नाशक सामर्थ्य के लिए चाहते हैं ॥८॥ 

है सोम | तू गो, अधवों, अन्त, बल और वीर पुत्रों का दाता तथा 

उज् की सनातन आत्मा है ॥&॥। 

हल! हम यजमानों के लिए वोये-वर्थेक रस को मधुर रस 

हे धार के द्वारा काले बादल के समान बरसा ॥१०॥ 


श्ण्र 


द्वितीत खण्ड हा 

है यशस्वी, पवित्र सोम (परमेश्वर) | धन-दान की हपा करो, 
विजय करो, हमको श्रेष्ठ बनाओ ॥॥१॥। हि ्् 

हैं सोम (परमेश्वर) ! प्रकाश दीजिए, सुख दीजिए ओर रुव 
सोभाग्य दीजिए ॥२॥ रु रु 

है सोम (परमेश्वर) ! बल तथा पुरुपार्थ दीजिए और शत्रु नाश 
कीजिए ॥३॥। | 
है सोम को तैयार करने वालों, तुम इंद्र (परमेश्वर) के स्वीकार 
करने के लिए सोम फो शुद्ध करो ॥४॥ न 

हे सोम (परमेश्वर) ! तू अपनी स्वाभाविक त्रिया तथा अपनी 
रक्षाओं से हमे करमण्य लोक में पहुंचा ॥५॥' लात 

है सोम (परमेश्वर) ! तेरी स्वाभाविक क्रिया और तेरी रक्षामों से 
हम चिरकाल तक कमंण्यलोक को देखें ॥६॥! मु हा रे 

है धर्मानुकूल युद्ध के साधन व सोम (परमेश्वर) ! पृथिवी सो 
ओर द्ुत्तोक मे वढ़-चढ़कर ऐश्वर्य प्राप्त करा ॥७॥ 

है बलदायक सोम ! अन्‍्यों से अभिमूत न होने वालो तथा अन्यों को 
झभिमूत करने वाला तू संग्राम में हमारा सर्वश्र प्रभाव जमा ॥५॥ यों 

हूं पावन सोम (परमेश्वर) | यज्ञ मे आहुतियों से कौर स्वृतिय 
से मजमात तूझे स्तुति करते हैं ।(६॥॥ 

है सोम (परमश्वर) ! प्राण का हित तथा पूर्ण आयु रूपी धद 
हमें प्राप्त करा ॥१० ;; 

घार बांघकर निचोड़े हुए सोम के उपभोग से इंद्र हुप्ठ-पुप्टता ऐ 
गति प्राप्त करता है ॥१॥ गे 

घनदात्री प्रकाशित सोमघारा मनुष्य की रक्षा करती है | वह से 
घुष्टिका रफ त्वरायुकत गमन करता है ॥रा। ५ 

गतिशील, पुरुषार्थ दात्री दो सोमधाराओं के समूह को ह४ &प्टिज 
ग्रहण करते हैं ३॥ 

जित दो सोम धाराओ के तीस हजार (असंस्य) सुखों को हम ग्रहण 
करते हैं, वह सोम त्वरा से गमन करता है ॥४॥॥ ० 

अति प्रसस्तवादायिका सोमधारा से ये सोमरस प्रशंसित हैं, वें सोम 
अग्नि में हवन किये जाते हैं ॥ शा। न धर 

अम्नदाता, शुद्धिवारक सोम घन के समान क्षति प्रिय है। वह 
मेषस्थ जलों मे जाता और बरसता है ॥र!॥ + 
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अहिताग्त पुरुष से स्तुति क्रिया गया सोम हम याज्ञिक्रों को बल 
तथा अन्न वृष्टि के द्वारा प्राप्त कराता है ॥.३॥। 


तृतीय खण्ड 


हम याज्ञिक गुण वर्ण के योग्य भग्नि को ऐसे बढ़ाएं, जैसे बद्धि से 
र॒थ बढाया जाता है। इस अग्नि से यज्ञ स्थल पर हमारी बूद्धि शुद्ध 
होती है | है भ्रग्नि ! तेरी अनुकूलता में हम दुखी न ही ॥१॥ 

हें मग्ति ! हम तुझे दीप्त करते के लिए इक्कीस द्रव्यों सहित समि- 
धाए डालें, चस बनाएं और प्रत्ति पर्व के दिन सावधाव हुए हम तेरी 
भनुकूलता में सुख पाएं, दुख नहीं ॥२॥ 

हैं भग्नि ! हम तझे प्रदीप्त करें। तू हमारे नित्यकर्मों को पूरा 
कर। भग्नि के हेंव्य को देवता ग्रहण करते हैं । है अग्नि ! देवों को 
हमारे यज्ञ में बुला । इन देवों को' हम चाहते है ॥३॥। 

शत्रुर्धक, न्याय समर्थक मित्र और वरुण की प्रतिदिन प्रात:काल 
स्तृति करता हूं ॥१॥ हे 

है विप्रो | यह मति अहिंसा, बल, धन एवं यज्ञ लाभाथे होवे ॥२।॥ 

हैं मित्र और वरुण हम तुम्हारे हों । तुम्हारे संयमित होने से हम 
अन्न और सुख की भ्राप्ति करें ॥३॥। 

है इंद्र (परणेश्वर) ! सब द्वेपो और बाधकों को नप्ट करो। « 
शत्रलों को नप्ट कीजिए | उनका धन हमें प्राप्त कराइए ॥र।। 

+ है इंद (परमेवश्र) ! पुरुषा्थ, स्थिर वस्तु रूपी घन तथा वर्षा 

रूपों स्पृहणीय धन हमें प्राप्त कराइए ॥ ३॥। 

है इंद्र और अग्नि ! तुम दोनों प्रत्येक ऋतु में अग्निष्टोमाहियत्रों से 
भजनोय हो । कतः हमारी यज्ञ क्रिया को स्वीकृत करो ओर प्राप्तव्य 
बल हमे दो ॥ ॥ - 

हे इंद्र और झग्ति ! तुम शत्रुनाशक, सुंदर गति वाले, वृत्रधातक 
ओर किसी से न हारने वाले हो । हमारे यज्ञ को स्वीकारों ॥श॥ा 

है इंदाग्वि ! पाषाणों से कुचलकर तुम्हारे लिए ऋत्विज ,मधुर 
सोमरस सम्पन्न करते है, उसे स्वीकारो ॥ झा 


चतुर्थ खण्ड 
* अति अधुरता युक्त हे सोम ! तू इंद्र के लिए प्राप्त हो। मैं यज्ञ 
को चेदी के समीप बैठता हूं । शत है 
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सोम की वेदवेत्ता मेधावी प्रशंसा करते हैं ॥ उनसे सुनकर अन्य 
लोग इसे शोधते हैं ॥२।॥। हि 

हे बुद्धिवर्धक सोम ! शुद्धि करने वाले तेरे रस को मित्र, वरुण 
झर्येमा, मरुत पियें ॥३॥ 

हे सुंदर प्रकाश ! है पवित्र (परमेश्वर) ! छोजे हुए आप हृदय- 
समुद्र में वेद-वाणी उत्पन्‍्द करते हूँ और बहुतों से इच्छित विपुल सुबर्ण 
आदि घन देंते हैं॥१॥ « गा 

वर्षा करने वाल। सिद्ध सोम दशापवित्र (चने) पर और कलश में 
शब्द करता है। फिर हवन करने पर सूर्य-किरणों के द्वारा वायु के स्थान 
अंतरिक्ष को जाता है ॥२॥ 

समुद्र के पुनश्न सोम को ऋत्विजों की दश अंगरुलियां मिलाती ४ 
शुद्ध करती हैं। फिर हवन किया जाता हुआ यह सूर्य की किरणों से. 
मिलता है ॥१॥ हे 

दशापवित्र पर छनकर॑ शुद्ध हुआ और आहुत सोम इंद्र और सूर्य 
रश्मियो से मित्र जाता है ॥श॥ा 

वह रुघिर, मधुर सोम भग, पूषा, मित्र और वरुण, के और हमारे 
लिए बरसे ॥ ३॥ पु 


पंचम्त खण्ड 


परमेश्वर के प्रसन्‍न रहने पर हमारी प्रजाएं बहु-धर्न-धान्य-युवत 

“हों, जिनके साथ हम भी बहु-सामग्री लेकर प्रसन्‍न हों ॥१॥॥ हे 
है सबको घपंण करने वाले परमेश्वर ! आप अनन्य हैं॥ उपासना 
किए गए आए हमारे-लिए सब कुछददें, उसो प्रकार जैसे पहिए की नार्मि 
” सब थरों का केंद्र बनी सब बरों का उपकार करती हैं ॥२।, गताबों 
हैं शतकर्मा ! यह जो घन है, उसे बुद्धियों के साथ सब स्वोतपाम 

को देकर उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए ॥३॥ 3 
हम अनावृत्टि से बचने को नित्य सोम यज्ञ करें, जैसे, गो दुहने वाले 
दुधार गाय का दोहन करते है ॥ १॥ है 
इंद्र हमारे तीनों काल के यज्ञ में आता-है । सोममयी_ इंद्र सोमरस 
का पान करता है और हषित होकर बृष्टि करके हमें धन देता है ॥२॥॥ 

उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों में बंठफ़र हम हे इंद्र ! तेरे, माहात्मम को 
जानें | तू हमको प्राप्त हो ३॥ .« गो 
हे परमेश्वर ! उपा के समान आप दूलोक तथा पृथिवी लोक दोनो 
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को अपने प्रकाश से प्रूरित किए हुए हैं) जगत जननी आपकी दिव्य- 
ज्यौति महान्‌ से भी महात्‌ आपको प्रकाश करती है, आपको ही प्रकट 
करती है ॥१॥ 

हे ज्ञानी इन्द्र (परमेश्वर ) ! जैसे महावत अंकुश को घारण करते 
हैं, बसे आप भी सर्व-जगत-धारिकरा-शक्ति को घारण करते हैं। जैसे 
अकरी अगले पांवीं से पौधे की शाखा को थामकर रखती है, बसे आप 
नी अपनी आक्रष॑ण शक्ति से जगत्‌ को थामे रखते है ॥२।। 


हे परमेश्वर ! मनुष्यो के दु.खदाता शत्रु का बल नप्ट कीजिए भौर 


उस शत्र को पद-मर्दित कराइएं; जो हमारी हिसा करता हैं ॥३॥ 
'पष्ठ खण्ड 


पर्वतोत्पन्न खीचा हुआ शुद्ध सोम कलश में विचोड़ा जाता है । वह्द 
हर्ष प्राप्ति के लिए सबके द्वारा प्राप्त करने योन्य है ॥। १॥। 
है सोम ! तू विप्र के समान सर्वेहितकारी है। तू बुद्धिदाता है । तू 
हपंदायक और सबका धारक है । तू धत्न से उत्पन्त मधुर-रस को देने 
चाला है ॥२॥ * 
हे सोम ! समान प्रीतिवाले सब देवता तेरा पान करते हैं ॥३॥ 
जो सोम आठ बसुओं की प्राप्त कराने वाला है, जो धन धान्य देता 
है, भूमिया देता है, जो सुन्दर मनुष्यों का प्राप्त कयने वाला है, वह 
खींचा जाए ॥१॥ 
हे सोम ! तेरे रस को गरतू, बर्यमा, भग देवता पियें। जो सोम 
इन्द्र मित्र और वरुण को हमारे अभिमुख करता है, वह सोम हमारी 
रक्षा फरे ॥२॥। 
है मित्रो ! तुम आनन्द के लिए पवित्र सोम वी प्रशसां करो ओर 
् आादि मिलाकर स्वादिष्ट बनाओ उसो प्रकार, शिंशु को प्यार करते 
शशा' 
अभिषुत सोम उसी प्रकार सिकत होता है, जैसे वछड़ा भौओं से ॥ 
देवरक्षक, हपंदायक सोम बुद्धिमानों से शोभित होता है ॥२॥॥ 
हर यह सोम वल-युक्‍्त भोजन के लिए है और और बल का साधन है। 
देवों के लिए खींचा गया यह सोम बति मधुर है ॥३॥ 
. सत्ववान पहरिवजों से खींचा गया सोम देव-हर कारक है। यूलोक 
“धारक, रसरूप, बतदायक, हरे रंग का सोम अश्व-सदृश बल से जाता है 
और सर्वतः नदियों को वर्षा से बढ़ाता है ॥ १ 
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पवित्र, शोधित, बुद्धिवर्धक, दधिमिश्चित, जल में ग्रमतशी्र वया 
यहां स्थिर ये सोम सूर्य-किरणों के द्वारा सब सोम-पात्रों में देखने योग्य 
होते हैं ॥॥२॥॥ हि 

पव॑तों पर पहचाने जाते हुए, पत्वरों से निचोड़े गए सोम हम सोम 
पात्री मनुष्यों रो स्वतः धन-घान्य देते हैं ॥३॥॥ 

पविश्न-घारा अश्व के वेग के समान वेग से गमन करने वाले है 
सोम ! तुम जल-पूर्ण आकाश में ऊंचे जाओ भर पन-धाग्य बेरसाओं। 
तुम्हारे वेग को रये धारण करे ॥१॥ 

सोम अपनी इस धारा से यज्ञ-स्थान में सोम-सेवियों को पर्विंत्र 
फरता है भौर वृक्ष के नीचे घडा पुरुष जैसे वृक्ष को हिलाइर फत्त प्राप्त 
फरता हैं, उम्री प्रकार सोम भी विधु्त घनो को हिलाकर शत्रु को विजय 
करने के लिए हमें देता है ॥२॥ 

इस सोम के नम्जता और वर्षा करना ये दो गुण मदान्‌ वल“ुश्तः 
दिव्य गौर सुखदायक हैं तथा मृत्यु से बचाने वाले हैं। यह शरणागत 
पात्र 8 प्यार करता है और विरोधियों को मारता तया यश/विरोधी 
नास्तिकों को घामिक बनाता है ॥३॥। + 
सप्तम खण्ड 

हे प्रकाशरूप अग्सि ! हमारे अति समीपस्थ, बरणीय आप हमारे 
रक्षक और सुखदायक हों ॥ १॥। | 

सबको दसाने वाले, सर्वप्रकाशक, धनी, अति प्रकाशमान है भरि * 
आप हमारे सामने उपस्थित होकर हमे घन दीजिए | गा |। पं हे 

है हा प्रकाशमान अग्नि | हम तुझसे | के लिए ठुख 

मांगते हैं ।३॥ * 

हे इन्द्र ! (परमेश्वर !) आपने सूर्यादि देवों और ग्रज्ञों को सवा है । 
आप हमारे यज्ञों, देह मौर सन्‍्त/ने की रक्षा कीजिए ।श।। ५ प्रो 

इन्द्र (परमेश्वर) सूर्थ-रश्मियों और वायुओं से हमारे लिए औष| 
की उत्पत्ति करे ॥३॥ ॥ 

शत्रु ओं के विवाशक, मेधावी इन्द्र के लिए उस्त स्तोत्र को पढ़ो, 
जिससे व प्रोति करता है 0, 

शुभ मन्तरों वाले स्कोत्र-यज्ञ के ऋत्विज पूजतीय ईश्वर को पूजते हैं। 
चह महाबली, वेदविख्यात इन्द्र (परमेश्वर) स्तुति किया जाता है ॥२॥ 

है इन्द्र (परमेश्वर) ! हम आत्मानन्द में रहते हुए, विद्या-भार्दि 
घन पाए और आपका ध्यान करें ॥ ३॥। * 
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अष्टमाध्याय ध 
प्रथम खण्ड 


चाणी का विधाता, पवित्र करने वाला, देवों का देव, परमेश्वर 
बेदोपदेश देते हुए सोमादि के जन्म को बतलाता है। वह वेद-पदों का 
शान कराने बाला और कल्प रूपी दिन वाला है ॥१॥ 

सूये-रश्मियां मानो वर्षा करने वाले गण है। वे बल से तुरन्त प्रहार 
करने थाली हैं। वे सोम-यज्ञ के शब्द को सुनकर यज्ञस्थल में आती हैं। 
ऋत्विज सर्वे-म्हण'| य एवं दुसह वाण के तुल्य सोम-गान को मिलकर 
गाते हैं ॥२!॥ 

बहुस्तुत, आकाश में क्रीडा करता हुआ, गतिशील सोम सूर्य-रश्मियों' 
के द्वारा मापने के योग्य नही है । तेजस्वी सोम दिन में हरा और रा्ि 
में स्पष्ट प्रकाशमान दीखता है ॥३।॥। 

सिंचन के समय सोम उपरव (यूप के गड्ढों) में शब्द करता हुआ 
सोम रथ जैसा सुन्दर और अश्व ज॑सा वेगवान होता है और यजमान के 
अन्न की चाहते हुए यजमान को धन देने वग मत्व करता है ॥४ी। 

रथ जैसा रमणीय सोम यज्ञ में जाता हुआ ऋत्विणों के हाथों में वैसे 
ही रखा जाता है, जैसे श्रमिको के हाथों में बोझ पकड़ा जाता है ॥५॥ 

जैसे राजा प्रशलाओं और यज्ञ सात ऋत्विजों से संस्कृत किया जाता 
है, बसे ही सोम सूर्य-रश्मियों से सस्कृत किए जाते हैं ॥६॥॥ 

मन्त्र बोलते हुए सिचन किए जाने वाले सोम पसन्‍्नत! देने के लिए 
मधुर-रप्त-धार से सव ओर फंलते हैं ॥७॥ / 

डउधा की शोभा को बढ़ाते हुए सूर्य के पान के लिए जाने वाले सोम 

* अपने घुए से आकाश में वितान-सा तान देते हैं ॥5।॥॥ 

बुद्धि-उत्तादक अनुभवी ऋत्विज तेज प्राप्त करने के लिए शवित- 
वान सोम के द्वार खोल देते हैं 4१६॥॥ 
ह यज्ञ के त्तात ऋत्विज एक के साथ दूसरे अर्थात्‌ साथ-साथ बँठते 
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नेत्रो के द्वारा सूर्य -दर्शद करने को यज्ञ की मा्ि रूप ध्षोम को 
पीते हैं और उसकी तरंगो को पूर्ण ररते हैं ११॥ हर 

विद्वान विद्यारूपी मेत्र से प्रिय, सुखप्रद, यध्कर्ताओं ते आकाश में 
स्थापित सोम के प्रभाव को स्वतः देखते हैं ॥१२॥! 


ज्ह्प 


“द्वितीय खण्ड 


इस सोम के प्रयोग को जानने वाले, सुभ्रोगुत ऋत्विज सत्यक्षमा- 
ननुकूल वज्ञ में सोमों की आहुति देते हैं ॥ १॥॥ हे 
सब्र ह॒वियों मे प्रशंसनीय हवि सोम मधुर-रस्त की बड़ी घार्यों वाले 
मेघस्थ जलों का विलोडन करता है ॥२॥ पि 
श्रेप्ठ हवि सोम वाणी विधाता है, वृष्ठि कारक है, सुस्पिर फलवाला 
है, यशरूप है । ऐसा सोम बसतीवरी जल में शब्द करता है ॥॥३॥॥ 
वाणी-सुघारक सोम घनों को शोधता हुआ, जब स्त्ोत्नो की प्राप्त 
है, तब वह वलदायक सोम सुख को मानो बांटना चाहता है ॥४॥ . « 
जव' यज्ञकरत्ता ऋत्विज इस सोम को सम्पन्त करते हैं, तव वह 
“स्पर्धा करने वाले दुष्टों को इसी प्रकार नष्ट करता है, जैमे स्पर्धा करते 
वाले प्रजाजनों को राजा नष्ट करता है ॥शा। 
म वसतीवरी जलों में शब्द करता हुआ प्रिय सोम प्रशंसित होता 
वहा 
जी यजमान सोम-भपम्तिषव करता है, वह इन्द्र को असम्नता के साथ 
पाता है ॥9॥ ४ 
जी यजमान मधुर-रस वाली सोम-तरंगों .को जानते हुए इते मित्र, 
चरुण, भगदेव को पेंट करते हैं, वे पुरुषायं से युक्‍त्र होते हैं ॥॥८॥१ 
थावा, पृथिवी दोनों मधुर सोम के दान के लिए हमे यश-धन भौर 
"पशु-धन दें ॥8॥ है 
हैं सोम ! तेरा वल का तेज जो प्रकाशक, सुखकारक, सर्वतोरक्षरु, 
चहुतों से चाहा हुआ है; आज इस यज्ञ मे हम उसका वरण करते हैं ॥१०/ 
आनन्ददायक सोम का हम वरण करते हैं-- भजनीय, घारणाबुद्धि- 
दाता, रक्षक, बहुतों से कामता किये गए सोम का हम वरण करते 
॥8 ॥॥ ह ं 
४ है. यज्ञसुघारक ! हम सोमरूपी घन का वरण करते हैं। जलों में 
“मिला, बुड्धिवर्धक सोम दशापवित्र पर रहता है, उस सोम के उपरों का 
चरण करते हैं। अपने देहों के निमित्त हम सोम का वरण करते है ॥१२॥ 


"तृतीय खण्ड 


पृथिवी से चुलोक और उससे भी ऊपर जाने वाले, सर्वहितकारी, ' 
अरणियों से उत्पन्न, देखने की शक्ति देने वाले, प्रदीप्त, अतिथि, प्राभि- 
रक्षक, देवों के मुख अग्नि को ऋत्विज हमारे यज्ञ में प्रकट करें ॥१॥ 


है 


श्ग्ष 


हे अग्नि ! मेरे यज्ञों से यजमान देवत्व को प्राप्त होते हैँ । हे भमृतः 
अग्नि [ प्त्न देवता प्रकट होते ही तेरी स्तुति करते और तेरी भोर उस्ती 
प्रद्यर झुझते है, जैसे उत्पन्त शिशु को सब प्रशंसा करते और उसकी 
भोर झुकते हैं ॥२॥ 

गज्ञों के केन्द्र, धनों के स्थान, महान, आाहुत्ति-स्थान अग्नि फी 
ऋ्विन स्तुति करते हैं। ज॑से रथी रथ को ययेष्ट ले जाता है, वैसे यज्ञों 
को यथेष्ट कराने वाले, यज्ञ के ध्वजाहूप अग्वि को अरणि-मन्यन से , 
ऋत्विण उत्पन्द करते हैं ॥३॥ हु 

हे मबृष्यों ! तुम अपनी वेदवाणी से बलिष्ड वरुण और मित्र की 
स्तुति करो ॥१॥ 

मित्र और वरुण अन्य देवों से श्रेष्ठ हैं। वे जलोत्पत्तिकर्ता एवं 
प्रकाशमान हैं, उनकी स्तुति करो रा, 

वे दोनो मित्र और वरुण हमें पाथिव एवं आकराशीय दोनों धन देने 
वाले हैं! उनका वल महान है ॥३॥॥ 

सदुभुत प्रशाशवाला इन्द्र हमे प्राप्त हो। ये अंगुलियों से धस्कृत 
तेरे प्रिय सोम तेरे लिए हैं ॥१॥! 

है इन्द्र ) हमारी उपासना से प्रेरित इस निष्फल सोमवाले ऋत्विज- 
के वेद-बणित स्तोतों को यहां आकर ग्रहण करो ॥२॥ * 

हे इन्द्र | इन स्तोन्ों को सुनने के लिए शीक्ष ही पधारों और हमारे 
हृविरूप अन्न के धारक बनो ॥३॥॥ 

जिस अग्नि फी प्रचण्ड ज्वालाएं सब वनों को घेरकर भस्मोभूत कर 
काज़े कर देती हैं, उसी अग्वि की रतुति करो ॥ शा] कक 

प्रज्वलित अग्नि में इन्द्र के लिए हृवि देने वाला, इन्द्र से अन्त-सुख 
के लिए चर्पाहूप जल प्राप्त करता है धरा 

है इच्ध्राग्वि ! तुम दोनों को हि देने के लिए हमें बलदायक अन्त 
और द्रुदगामी जश्व प्रदान करो ॥३॥॥ पु 


सतुर्य खण्ड 


रे सोम उन्‍्तत होकर इन्द्र के स्वच्छ स्थान को प्राप्त करता हुआ 
मत्ररूप से वर्तंता है। मनुष्य युवतियों के साथ जैसे प्रीति से संगत होता 
है, चैसे सोम प्रोग-कलश में अनेक धारामों से जाता है ॥ शा 2 

_ व्गनन्द के इच्छुक, स्तुति करने के इच्छुक है स्तोताओं तुम खेलते 
हुए-से हरे रंगवात्ते सोम की प्रशंसा करो। जैसे गौएं दुख के कारण 


॥१० 


खेर, बाश्रय पाती हैं, वैसे ही तुम्हारे यज्ञ-कर्म सर्वतः गतिशील 
हों ॥२॥ * 
हे आंद्े, पावन, सोम ! हमारे लिए उस संग्रहीत अन्त को जल की 
वर्षा से बरप्ता, जो बल, माधुय और सुन्दर शक्ति देता है ॥३॥ 
जो सर्दव बुद्धिकारक, सर्वस्तुत्य, महानू, अधुष्य “इन्द्र (परमेश्वर) 
को यज्ञों से उपासना करता है, उस्ते शत्रु-प्रहार आदि नहीं व्यापते ॥ १॥ 
असह्य बलयुक्त शत्रु-सेताओं को दवाने वाले उस ईस्द की प्रश्ता 
करता हूं, जिसके विद्यमान होने पर सूर्य किरणें भोर चुलोकत्य तथा 
पूथिवीलोकस्थ मनुष्य जिसकी स्तुति करते हैं ॥२।॥। 


पंचम खण्ड 


हे मित्रो ! आओ, बैठो और पवित्र सोम के गुणों का वर्णन करो! 
उत्ते यज्ञों के लिए सुस॑स्कृत करके भूषित करो, जैसे वालक को धुप॑स्कारों 
से भूषित करते हैं ॥ १॥ कक 

है ऋत्विजो | प्राण, पु , घन और सन्तान के साधन देवों के रक्षक, 
आनन्ददायक, दोनों लोकों के बल इस सोम को ठुम माता के समाव 
बनकर वसतीवरी नामक जलों से मिलाओ, जसे--बछड़े को गौ माता से 
मिलाया जाता है 0२॥। 

है ऋत्विजो ! सोम का इस प्रकार शोधव करो कि वह भोजन, 
बल का साधव हो और मिन्र-वश्ण को सुखदायक हो ॥३॥ __* 

बलवान, बहुत-सी धारों वाला सोम दशा पवित्र पर विविध अकार 
से बरसता है ॥१॥ क्रणों 

बलिष्ड, बहुवीयंवाला, जलों से ज्योधा जाता हुआ, # से 
आश्रियमाण वह सोम सिंचता है ॥२॥! के 

ऋ्विजों से वियमपूर्वेक हवन किया जाता हुआ और मेथो मै बिचा 
हुआ सोम इन्द्र के उदर में जाता है ३॥॥ हि 

ये जो सोम; दूर देश, समीप देश, भूमि, समस्थान, गूहों के मध्य 
और पांचो यजमानों में अभिपुत्त किये जाते हैं, वे दिव्य सोम हमारे त्िए 

- सुन्दर वीय और वर्षा की स्वतः बरसाएं ॥ १-३॥। कि 


'चष्ठ खंड | ५ ४; 
में कामना करता हूँ कि वाणोरूप अग्नि मुक्षे प्राप्त हो । अमि ही 
वायु को प्रेरित करता है वह वायु: स्थल में विचरण करता हुआ मंद” 


१११ 


स्वर उत्पन्न करता है ।१॥। ०2 

हे स्वप्रकाशहूप अग्नि ! (वरम/त्मन्‌ !) आप सर्वत्र समदर्शो हैं। 
सब दिशाओ के प्रभु हैं । ऐसे आपको संग्रामों अथवा कठिन स्षमयों में 
हम धुआरते हैं ॥२॥ 

शत्रुओं के साथ युद्धों में वल की कामना करते हुए उन संग्रामों में 
विचित्र घनी अग्नि (परमेश्वर) को हम रक्षा के लिए पुकारते हैं ।4३॥ 

है बहुकमंन्‌ इन्द्र |! आप हमारे लिए बल और धन दोजिए तथा 
संग्राम के सहने वाले वीर पुरुष दीजिए ॥ है 

है परमेश्वर ! आप सब रहने वाले, बहुकर्मों (सृष्टि की उत्पत्ति, 
सिथिति, प्रलय) के कर्त्ता, हमारे पिता और माता हैं। आपसे ही सुब 
और आनन्द को हम मांगते हैं ॥२॥। 

बलवान, बहुतों से पुकारे हुए, बलप्रद परमेश्वेर ! बल देते वाले' 
आपकी मैं स्तुति करता हूँ। भाप हमें सुन्दर शक्ति दीजिए ॥३॥ 

हे दुष्टों के लिए दण्डघारण करने वाले, है धनवाले, हे विचित्र ग्रुण 
कर्म स्वभाववाले इन्द्र | जो घन हमारे पास नहीं हैं, दाता आप; उस 
घन को हमें दोनों हाथों से दीजिए ॥१॥ 

है इच्ध ! जिसे आप उत्तम समझें, उस जन्‍न को हमें दोजिए । 
आपके उस प्रशंसनीव परिपाक वाले अन्तदान के हम योग्य हों ॥॥२॥ 

हे इन्द्र ! दिशाओं में विख्यात जो बृहत्‌ एवं माराधना-योग्य आप 
का ज्ञान है, उसको जाप हमारे लिए देनेवाले हो ॥३॥ 


+ 


नवमाध्याय : पंचम प्रपाठक 
प्रथम खण्ड प 


ऋत्विज नये-तये उत्पन्त सनोहर बुद्धितत्त्व-युवत सोम को शोधित 
करते और घोमित करते हैं। वह शब्द करने वाला सोम शब्द करता 
दुआ मानी प्रशंसा में पढ़ें गए स्तोग्रों की ध्वनि के साथ कलश में छतता 
3] 
ऋषियों ज॑से मनवाला, ऋषियों दारा शोधित, 
स्तुत्य, बुद्धिमानों की उन्नति करनेवाला, प्रशस्य, 
चाला सोम इन्द्र को प्रकाशित करता है 0श॥ 


सुंदर गतिवाता, 
सोमलोक को इृच्छा- 


श्श्र 


घुलोक और पृथिवीलोक के मध्य-स्थित, बाज पक्षी-सा बलवान, 
आकाश-विहारी, सूर्य-किरणों-में गया हुआ, जल में मिला हुआ, विद्युत- 
रूपी शस्त्र धारण करने वाला महान्‌ सोम तीनों लोकों से ऊपर चतुर्य 
विचित्र लोक का सेवन करता है ॥7३॥ 

ये सोम इस इन्द्र की शवित को बढ़ाते हुए हमारी प्रिय कामना ड्ो 
सर्वेतः बरसाते हैं ॥१॥ न न 

अभिभुत किए जाते हुए फिर पृथिवी-आकाश के बीच स्थित हुए 
वायु को प्राप्त होते हुए जो सोम हैं, वे हमें उत्तम वीये दें ॥२॥। 

हे पोप | तू अभिषुत किया जाता हुआ इन्द्र की सिद्धि के ति 
हमारे हृदय को प्रेरित कर | मैं इसीलिए देवस्थान यशस्थल ,में आार्क' 
देंठा हूं ॥8॥ हा 

हे सोम ! तु्तको दश अंग्रुलियां शोधती हैं। साठ होता अग्निएं 
हवन फरेते हैं। फिर तुझसे बुद्धिमान वल प्राप्त करते हैं 8॥ ] 

हे सोम ! छन्ने मे शोधा जाता हुआ तू देवताओं को प्रसनत करे 
के लिए गोघृतादि से युक्त किया जाता है ॥५॥ है 

कलशों में निचोड़ा जाता हुआ तरलरूप सोम ! हरे रंग का। 
गोदुग्घादि पर ढके वस्त्रो पर डाला जाता है ॥६॥ प्िः 

है सोम | हमको धनी बना । सब शत्रुओं को मार । अपने मिः 
इन्द्र का साथी बन ॥ था लक 

मेत्रों के हितकारी, इन्द्र के द्वारा पान किये जाने वाले सुसकास 
सोम-अन्न को हम भक्षण फरें और सन्तान पायें ॥५॥ ५ 

हे सोम ! पृथ्वी पर तू वर्षा और अन्न को सर्वत्र बरसा। हैं 
संप्रामों में बल धारण करा ॥६॥। 


द्वितीय खण्ड 


* दशा पवित्र को उल्लंघित करने वाला, शोधा जाता हुआ, सहंक्तधार 
सौम इन्द्र के स्थान को जाता है ॥१॥ शोध 
हे रक्षा के इच्छुक ! तुम देवों के द्वारा भक्षण किए जाते गौर 
सिद्ध किये जाते हुए सोम को प्रशंसा करो ॥२॥ बहुवतपुर 
थज्ञ से सिद्ध होने वाले, बल प्राप्ति के लिए प्रशंसनीय, ४ 
सोम पवित्रता देते है ॥३॥॥ सुर 
हे सोम ! हमें वल देने के लिए बृहत्‌ अल्नों और प्रकाशमान ४ 
चल को वर्षा कर ॥डं॥ हु 


श्र्रे 


जैसे बाण घलाने वालों के द्वारा संग्राम के लिए वाण छोड़े जाते हैं, 
वैसे हो गतिशोल सोम दशा पवित्र पर छोड़े जाते हैं ॥५॥ 
सम्पन्त किये जाते हुए दे दिव्य सोम हमारे लिए बिपुल शक्ति और 
विपुज्त धन की वर्षा करें ॥६॥ है 
है कलश में स्थापित करने के लिए सोम हाथों में घारण किए जाते . 
हैं और फिर सर्वतः जाते हैं। वे ऐसे शब्द करते हुए दोड़ते हैं, जैसे बछड़े 
के पास दौड़ के जाती हुई गो शब्द फरती हैं ॥७॥॥ 
इन्द्र के लिए सेवन कराया गया तृप्तिकारक सोम शब्द करता और 
सब शत्रुओं को नष्ट करता है।॥॥ दा! 
सुख दिलाने वाले, अधर्मियों के ताशक सीम यज्ञ-स्थान में स्थित 
हों॥धथ , 


तृतीय खण्ड हु 


यज्ञ के सिद्ध किये गये अति माधुयंगरुकत, आएं, सोम इन्द्र के लिए 
भर से छौडे जाते हैं ॥।१॥ 

विप्र ऋत्विज सोम का पान कराने के लिए इन्द्र की स्तुति के मन्‍्तरों 
की ध्वनि इस प्रकार करते हैं, जैसे गोएं बछड़े के प्रेम से रंभाने का शब्द 
करती हैं, ॥२।॥। हे ५ 


डुद्व-तत्त्युववर्त, हर्ष देते चाला सोम मन रूपी समुद्र की तरंगरूप 
वाणी में निवास करता है ॥३॥ .., ५ कि 

*  जोसोम यज्ञ की शोभा है, वृद्धि तत्त्व-युक्त है, दुष्टि को प्रसन्‍त 
करने बाला है, वह दशा पवित्र पर संसार की तरामि यज्ञ में महिमा को 
प्राप्त करता है ॥४॥ + ध यु 


- जी सोम द्रोण-कलशों में भरा रहता है और दशा पवित्र पर रखा 
मे है, उस सोम का आकाशस्थ चन्द्रमा किरणों से आलिगत करता 
वश ह - 
हे अपने स्थान आकाश में स्थित चन्द्रमा (सोम) अपने सधुकोश से 
किरणे चाणी के लिए भेजंता है-बर्थात्‌ सोम के प्रभाव से हो वाणी में. 
मधुर थ भाती दे मि ल्‍ 
त्य प्रशंसनीय वनस्पति सोम मनुष्यों के जोड़े स्त्री-पुरुष के लिए 
मी 82३५ रूपी गो को प्रेरित करता है (७ हा ॒ 
डा मे ) हमें बहुत प्रकाश ने, 
रूपी घन को सब जोर से दे ॥8॥ 3 का 33004 


है. 234 


यज्ञ में धार से अभिषुत किया गया उत्तमकर्मा, बुद्धितत्त्व युक्त वह 
सोम घू लोक के प्रिय स्थानों को सब मोर से जाता है ॥६॥ 
चतुर्थ खण्ड ५ 

है सोम ! समुद्र को तरंग के समान तेरे वेग ऊपर को उठते हैं। दी 
तू इन्द्र के धनुष में प्रयुक्त वाण-तुल्य वेग वाले वञ् को प्रेरित करने 
वर्षा का प्रेरक हो ॥१॥॥ 

है सोम ! जब तू दशा पवित्र पर जाता है, तब तेरे प्रसव-विषयर्क 
यजमान के वेदमन्त् उच्चरित होते हैं॥श॥! ः 

प्रिय, हरे रंग के मधुर रस को टपकाने वाले पाषांणों से पीसे गये 
सोम को छन्‍्ने में छानते हैं ३॥ 3 | 

है आन्लादक सोम ! इन्द्र के उदर में पहुंचने के लिए छनने से छनता 
हआ टपक 0४) हु ् 

गो दुग्धांदि भे सना हुआ आज्लादक सोम इन्द्र के उदर आकाश में 
प्रवेश कर और घुद्ध कर ॥१॥ रे ५ है 


पंचम खण्ड 


हे स्लोम ! उस व्यापकता से अग्नि में टपक कि जिससे दृष्त सूर्य 
तुझसे दिये गये हपोँ के होने पर (आठ सो दस) मेधों को हतते 
करे ॥8१॥ ध हे 
इन्द्र के पिये गये सोम के द्वागा शत्रु का ध्वंस किया जाता है ॥२॥ 

है सोम ! है प्राणों के लाभदायक ! तू हमारे'लिए गो, एव, 
सुबर्णे आदि एश्वयं और अन्नों का दाता बन ॥३॥ 

हिंसकीं का नाशक, अदानशीलों का दहिसक, इन्द्र के स्थान की प्राप्त 
हुआ सोम धार रूप में बरसता है।।६१॥ हे हे 

प्रकाशमाद पवित्र सोम! हमारे लिए महान्‌ धनों को दीनिए, 
शत्रुओं को मारिए तथा पुत्रादियुक्त यश दीजिए ॥२॥ « हू 

हे शुद्ध स्वरूप सोम (परमेश्वर) ? जद तू धन देना भाहता है; ऐवं 
मुझे कोई नहों रोक सकता ॥ व 

मनुष्यों के -हितकारक णलों से श्रेरित करता हुआ तू सूमें को 
अकाशित करते वाली धारा से वर्षा कर॥ ह॥ “ 

आकाश मार्ग से “जाने को प्रेरित सोम सूर्य-किरणों रूपी धोड़ों को 
जोड़ता है॥रा।ा हर $ 


११४ 


सोम को पुकारते हुए इन्द्र हरे वर्ण के अश्वों को सूर्य ,के समान 
अकाशित पथ मे जोड़ता है ॥रे॥।* 


सष्ठ खण्ड 


है समान प्रीति युक्त पाज्ञिको ! तुम मनुष्यों का जो साथी है, यज्ञ 
चाला है, तपाने वाला है, घृत भक्षक है, सर्व-शोधक है, सदा ऊपर को 
जाने वाला है, उस यजनीयतम देव तेजस्वी अग्नि को तुम अपने यज्ञ में 
दूत बनाओ ॥। १॥ 
जब यह अग्नि घास को खाने को तैयार हीसते हुए घोड़े के समान 
भारी काप्ठ के ढेर से निकलता है, तब अग्नि की लपट के साथ वायु चल 
५ है और यह वायु के अनुगठ हो जाता है। इसका पथ काला 
॥१॥। - 
भरणियों से सद्योत्पनन अग्नि की वायु की सहायता,पाकर भ्रदीप्त 
लपदें ऊपर को चलती हैं। हे अग्नि! तब प्रकाशमान और अधूमयुक्त' 
हा तू आकाश की ओर जाता है और दूरस्थ देवों से मित्र जाता 
॥३॥ 
बड़े रा (मेघ) को गिराने के लिए हम उसे इन्द्र को बलिष्ठ करें, 
जिससे वर्षा करने वाला वह वर्षा करने लगे ॥॥१॥ 
बह इन्द्र अन्न-धन आदि देने के लिए है। वह अति बलयुकत है । 
सोमपान के लिए है.और सोमाहुति पाने के लिए योग्य है ॥२॥ « 
स्तुतियों के द्वारा बलवात बना हुआ, महान्‌ शत्रु, से अपराजित' 
इन्द्र स्ताताओं को धन देने को इच्छा करता है ॥ ३॥॥ ५ 


सप्तम खण्ड 


हे अध्वर्यु ! पापाणों से पीसकर रस विकाले गये सोम को छन्‍्से 
पर ला और इन्द्र के पीने के लिए शुद्ध कर।॥श॥ 

हे स्वयं शुद्ध और अन्यों के शोघक सोम ! इन्द्रादि और मद्ददृगण - 
तेरे हर्षदायक् रस का सेवन रूरते हैँ ॥२॥ 5 

है भुश्वर्य ! अति मधुर-दिव्य अमृतोपम सोम को व्यी इन्द्र के लिए 
शुद्ध करो॥ हे। पि 

सत्ववान्‌ ऋषत्विजों से शोधा हुआ, देवहपेदायक, चू.नोकधारक, 
सम्पादन्‌ किया हुआ, ;रस रूप, बसलकारक हरितवर्ण सोम अश्ववेग के 
समान ब्रेग से जादा है भौर जल-प्रवाहों को अत्यन्त हो बढ़ाता है ॥१॥ - 


॒ 


११६ न | 

कम्मकाण्डी विद्वान्‌ ऋत्विजों के द्वारा हवन किया गया सोम इत्र के क्‍ 
बल को बढ़ाता है। जैसे वीर रथी सुख को बांदना चाहता हुआ घल्तों | 
को धारण करके तैयार होता है, ऐसे ही सोम इन्द्र की शक्ति को बढ़ाकर 
(वर्षा के लिए) तैयार करता है ॥२॥ « हू 2 

है पावन सोम तू बढ़ेगा अतः इन्द्र के उदर में ऐसे प्रवेश कर, जे 
विद्युत बादलों में । दोनों लोकों को दुह जौर हमारे लिए श्री प्राप्त | 
करा ॥३॥ 

है इन्द्र (परमात्मा) ! जब मनुष्यों द्वारा तुम सब दिशाओं मे । 
पुकारे जाते हो, तव एक साथ ही सबके समीप होते हो । हे तेजस्वी, ! 
आप सब में हो ॥१॥ आर 

है इन्द्र (परमेश्वर) ! आप सर्वत्र एक साथ, एक रस अपने आतरद 
स्वरूप से विद्यमान हैं; किन्तु जब स्तुतियों से आपको स्तुत करते हैं 
तप्ी भ्राप्त होते हो ॥२॥ 

है इन्द्र (परमेश्वर) ! हमारे स्तुति और बन्दना के बचनों को 
सुनिए तथा हृदय के सौम्य-भाव को ग्रहण करने के लिए सत्यानुगामिती 
बुद्धि सहित हमे प्राप्त हुजिए ॥१॥ 

लि (परमेश्वर) ! स्वयं शोभित, कामवर्षक, आपको दोतों लीको 
के निवांसी आत्मिक बल से ही खोज पाते हैं। आपका ज्ञान हृदय के 
०0५ को ही चाहता है। आप अत्यन्त सूक्ष्म और सर्वत्र वर्तमात 

॥३॥ . * 427 हज 


* अष्टम खण्ड 


है सोमदेव ! तू स्वभाव से वायु में चढ़ | तेरा हपंदायक प्रभाव ई४ 
को प्राप्त हो ॥ ॥॥ ५ 526 

है पावन आद। सोम ! तु मेघ को वरसाता है, अतः प्रशस्त धर्ते 
धान्यप्रद तू आकाश में प्रवेश कर ॥२0 

हे प्रकाश रूप (परमात्मा) ! आप हमारे अन्द-वल के दाता, सब के 
भरण-पोषण कर्त्ता, सब के द्वारा चाहे हुए, बड़े यशस्वी, सर्वाधिक प्रंकार्थ* 
मान हो | हमें घन दीजिए ॥ कि 

है अचल ! सबके निवास के हेतु ! परमेश्वर ! हम आपके अत्य्ि 
समीष हों और सुख-धन-अन्न के समीप रहने वाले हों ॥रा। न 

सूर्य-किरणों को चाहने वाला ऊध्वंगामी होम दीप्ति के साथ यज् में 
* थारों से आता है। वह पीसा हुआ आदे सोमरस वेदमन्धों के प्रेरिड 


शछ 


चशा पवित्र पर टपकता है ॥३॥ 


दिव्य गुणों के दाता है सोम ! तू रस बहाने वाता, पालक और 
अर्षणशील है ॥१॥ 


हे सोम ! देवों, अन्तरिक्ष, पृथिवी लोक और प्रजाओं के लिए सुख 
अरसाइए ॥२॥ 


हें परमेश्वर ! तू सृष्टि करने वाला, अमृतरूप, अति बलवान है, 
अुलोकादि का धारक्‌ है। तू सत्य एवं विविध धर्म वाले जगतू में हमे 
"पवित्र कर ॥॥!। ध 

है मनृष्यो ! मित्र इव प्रिय, प्रिय अतिथि, वेदी में स्थित, रघ-तुल्य 
देवों के बाहुन अरिनि का तुम्हारे कल्याण के लिए मैं उपदेश करता 
हूं. १॥ 


जिम अग्नि का आधान गाहँपत्य और आहवनीय दो प्रकार से किया 
4 है, उत्तकी स्तुदि कर। वह अग्नि विद्वान्‌ के समान प्रशंसनीय 
हरा कु 
है वल्लबत्तम ईश्वर ! परोपकारियों की रक्षा कीजिए.। उनकी 
' स्तुतियों को युतकर उनके सन्‍्तान वर्ग, की रक्षा कीजिए ॥३॥ * 
हे सत्राजित इन्द्र ! प्रकाशमय, मेघ के समान सब बोर फैले हुए 
अन्वरिक्ष दा पालक तू सर्वेग्यापक है ॥ १॥ पर 


सत्य, सोमपायी, इन्द्र ! निश्चय ही तू ;दुलोक-पृथिवों लोक को 
दबाकर वर्तम/न है । तू सोमयाजी का बढ़ाने वाला ओर आकाश का 
"पालक है ॥२॥। ; 


हे इन्द्र ! तू बहुत पुरानी नगरियों को विदी्ण करने बाला, असुर 
मेष का हन्ता और याज्ञिक का वड़ाने घाला है और आकाश का पति 
है । ॥३॥ हे 


+ दधचिक्रावा यज्ञ में मेयों का भेदक, युवा गर्जनशील, अधीम वभयुक्‍त, 
सर्वेकायंधारक, वद्धी, वेदो में सर्वाधिक वणणित इन्द्र यज्ञ में प्रकट होता 
है ॥ (0 नि 


हे भेषवाले इन्द्र ! तू निर्भ मेघ के घने समूह को तोड़कर खोल देता 
है। तब पृथिवी के लोग मेघ से भीगे हुए ठुझको प्राप्त करते हैं ॥२॥ 


रु ११६ 
द्वितोय खण्ड 


इन्द्र के_ स्थान आकाश को जाता हुआ यह सोम सूक्ष्मतम रूप में 
पहुंचता है, जैसे शूरवीर शी घ्रगामी रथो से जाता है ॥१॥ 

महान्‌ देव-यज्ञ में यह सोम अनेक कर्मों वाला होता है ॥शा 
हें विभिन्‍न रस रूप अन्‍्नों के वर्षके सोम को ऋत्विज कलशों मे छानते 

॥शा ; 

जव याज्ञिक देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, तब ढका हुआ यह 
सोम अभिषव स्थान और आहवनीय-स्थान के बीच मे. बड़ी सावधानी से 
ले जाया जाता है ॥४॥ 

घेगवान्‌ यह सोम रसों का पत्ति होता हुआ स्वरणिम, उजृज्वल सूर्य 
रष्मियों से ले जाया जाता है ॥५॥ 

शक्ति ओर ऐश्वर्योँ को धारण करने वाला यह सोम वृषभ द्वारा 
अपने सीगों को कंपाने के समान अपनी तरंगो को कंपित करता है ॥६॥॥ 

दुप्टों को पीडा_ देता हुआ, अतिक्रमण की शक्ति रघने वाला यहू , 
सोम नाशक दुष्टो को मारता है ॥॥७॥ * 

परम-भायधवान्‌, आह्लेदक, हरितवर्ण सोम को दशों भंगुलियाँ 
गतिमान करती हैं ॥८॥ 


तृतीय खण्ड 


अभिषुत सोम वीयेवान एवं वीयंवर्धंक है और रपटने के स्वभाव 
बाला है । सो यह बहुत बल को प्राप्त होता हुआ 5न्‍्तों में से द्रोण- 
कलशों में रपट जाता है ॥ १॥ 

विद्या, शिक्षा और धर्म तीनों से मुक्त यजमान की दसों अंगरुलिया 
पत्थरों से हरे सोम को पीसती हैं ॥२॥॥ 

यह वह आह्वादक सोमरस है, जो गीला छन्ने में से निकलकर रस 
रूप हो जाता है ॥३॥ 

यह झुलोक रूपी पुत्र का आह्लादक है।।४॥ हु 

यह वह सोम है, जो अभिपुत॒ किया हुआ, हरा-गीला और धैयें- 

- उत्पादक है। यह अपने प्रिय स्थान द्रोण-कलश में दि करबाअइुशां 
ज़ाता और भर.जाता है ॥५॥॥ है है आय ॥ चर वे बक ५ 
सोम को आाह्लाद के लिए. क्यू 'की...-दर्शों अंगुतियाशोपेती 

द्या हः हर श्श्टु 


२० 


अतुर्थ खण्ड पु े 

ऋ्वजों के द्वारा! पीड़ित यह बलवान सोम मन का पालननयोषण 
करने वाला है! यह छन्‍्ने पर विवध प्रकार से जाता है ॥१॥ 

देवताओं के निमित्त निष्फल यह सोम छनकर शुद्ध होता है और 
'फिर देंवो की देहो में स्थापित होता है ॥२॥ कै ० 

मरण-धर्म से पृथक, झत्रुवाशक सोम शब्द करता हुआ कंलश में « 
अविष्ट होता है ॥३॥ ट है 

अभीष्टवर्घक सोम शब्द करता हुआ कलश में प्रवेश करंता है ॥४॥ 

प्रसन्‍नताप्रद संस्कारित सोम; पविग्न द्युलोक में सूर्य को बरसने की 
रूचि देता है ॥५॥ 

अंनिवाये वीमंवाला, वाणी का प्रति, सबका आच्छादन करने वाला 
यह सोम भ्रकाण थाले सूर्य से पृथिवी पर वर्षा के साथ छोड़ा जाता 
है ॥9॥ है हर 
पंचम खण्ड है 

प्रशंशित, बुद्धितत्त्वमुक्त, छग्ने पर शुद्ध किया/णाता हुआ सोम; 
रीगादि शतन्नूभों को बाधित करता हुआ उनका माश करता है ॥१॥ 

बलसाघक, विजेता सोम इन्द्र और वायु के लिए मिबोड़ा जाती 
है ॥२॥ गं 

छुलोक फा मस्तकरूप, अभीष्टवर्षक, विश्ववित यह सोम ऋत्विजे 
के द्वारा पीसफर निच्ौड़ा और संस्कृत किया जाता है ॥३॥ | 

गौ ओर सुवर्ण-आदि .धनों का हमारे लिए चाहनेवाला अहिंध्तित 
झोम, शब्द करनेवाला है ॥४।॥ न] 

बलवान, वृष्टिकर्ता, हरे रंग का, शुद्ध करने वाला यह सोम आकाश 
में इन्द्र को प्राप्त होता है ॥४॥ 

बलवाम, नष्ट न करने योग्य, द्वेवों का उत्तम भोजन, पापनाशक, 
यह शोधा जाता हुआ सोम आकाश को जाता है ६॥ 


पष्ठ खण्ड * हि 


वीमेवान, दिव्यकामता बाला यहूं प्तोम देवताओं की प्रीमे के विए हि 
निचोड़ा हुआ राक्षसों को विशेषुरूप से नष्ट करता हुआ पवित्र अंतरिदा 
में जाता है ॥श॥ 


क १२१ 


घारक, भोंखों का हििंतकारी, हरे रंग का, यह सोम शब्द करता 
। पवित्र अंतरिक्षरूपी अपने स्थान को लक्ष्य करके प्राप्त होता 
शा 
»  युतोक का रोचक, बलवान, राक्षसहन्ता, वह सोम उनके दशा- 
सकित पर विविध प्रकार से जाता जाता है ॥३॥ 
विद्या, शिक्षा और धर्म इन तीनों से युक्त ऋत्विजों के श्रेष्ठ यज्ञ में 
शोध्यमान वह सोम शलों के साथ सूर्य को प्रकाशित करता है ४॥ 
शेर हूंता, वर्षा करमे वाला, पीसा-निचोड़ा गया, यजमान को घन- 
घाग्य देने वाला, अहिम्ननीय सोम धश्व वेग से कलशों मे जाता है ॥५॥ 
6 दिव्य--तरतल, अपने रस से इन्द्र की पूजा करता हुआ, अध्व्यू से 
प्रेरित प्तोम द्रोष-फलश की ओर वेग से जाता है ॥६॥ 


सप्तम खण्ड 


ऋषियों के द्वारा संग्रहीत, वेद के साररूप, सोम देवता-संबंधी सुबत- 
समूह को सांगोपांग जो व्यवित पढ़ता है, वह वायु से पवित्र किये गये 
भोज्य पदार्थों को खाता है ॥ १॥। 

जो ऋषि,संग्रहीत, वेद के सार पवमान (सोम) देवता-संबंधी सूक्‍त- 
समूह को पढ़ाता है; सरस्वती उसहे लिए दुग्ध, धृत और मीठे जल भर- 
'पूर देती है ॥२॥ है 

सोम प्रकरण की ऋचाएं कुल्याणी हैं; सुफलदायी हैं और जलवधिका 
हैं। शञानी ऋषियों ने इस बेद सार फो सग्रहीत करके ब्नाह्म णो मे अबि- 
चाशी नल की स्थापना की है ॥३॥ ) 

दिव्य गुण-युक्त पावमानी ऋचाएं हमारे इस लोक भौर परलोक 
का पोयण करें। विद्वानों से संग्रहीत ये हमारी कामना-बूति करें ॥४॥ 

देवगण जिन साधनों से सर्वदा अपने को शुद्ध करते हैं, उनसे ये 
'पावमानी ऋचाएं हमको शुद्ध करें ॥५॥ * 

प्रावमानी ऋचाएं स्वस्तिकारिका हैं। उतके अपमान से मनुष्य 
आनन्द पाता है, पविन्न भोजनों कर भोजन करता है तथा अमर-भाव को 
आज्त होता है ॥क्षा 


अष्टम खण्ड 


बेदी में सुलगाया हु जो अग्नि प्रकाशित है, उस अति-अअचण्ड, 
वेस्तृत, चावा-पृथिवी-अतरिक्ष में विचित्र ज्वाला बाजे, सु-आाहुत स्वतः 


श्र्र 


फैले अग्नि के समीप हम हवि, लेकर जाएं ॥0॥ ५ 
* अपने तेज से पापनाशक, धन का धर वह अग्नि यज्ञ-स्थान में पूजितः 

होता है । वह हम स्तोताओं की पापकर्य और लिन्‍्दा से रक्षर करें तशा 

है अग्ति | तुम दुःख-निवारक्त और घुय प्रापक मित्र हो। श्रेष्ठ 
जितेन्द्रिय साधक स्तुत्तियों से तुम्हें वढाते हैं। तुम्हारे देश धन हमारे - 
लिए सेवनोय हों ) तुम सब देवो के सहित हमारी रक्षा करों ॥३॥ 

चर्षा के मेघ के स्रमान अपने तेज से महान्‌ वह इन्द्र पुत्र के,तुल्य' 
स्तोता की स्तुतियों से वृद्धि को प्र(ष्त होता है ॥१॥ न्‍ 

बृद्धिमान स्तोता इन्द्र को यज्ञ का साधक बताते हैं तथा यज्ञ पायों 
फो निष्प्रयोजन वत्ताते हैं ॥२॥ है 

इन्द्र की श्रजारूप वायु को जब॑ आकाश में होम कुण्डस्थ अग्नि- 
ज्यालाएं भरती हैं, तद ऋत्विज येज्ञ के सफल करने वासे वायु की स्तुति 
के स्तोन्न पढ़ते हैं ॥३॥) 


नदम खंड ५ 


धुसम्पन्त, हरे रंग के, सर्दंत गमनशोल सोम को आल्वादकारी 
घोयएं अर्ग्ति में छोड़ी जाती हैं ॥|१॥) , 

अधिक दमकता हुआ, हरे रंग का सोम मणदूगण को सहायता से 
पुष्ट हो, सबकी तरमित करता है ॥र॥ 85 

है सोम ! अत्यन्त अस्त और बल का देने बाला तृ सतोता को घन 
संतान ध्राप्त कराता हुआ संसार को तरंगित कर ॥ रे 

सबके इच्छित, पापनाशक सोम को हम शुद्ध करते हैं। बढ़ स्व 
देवों को अपने हपप्रद रस के साथ प्राप्त हो ॥8॥॥ बल 

पाषाणों से कूठे हुए--निचोड़े हुए, इंद्र के प्रिय वेथा सबके,द्वारा 
बाहे हुए सोम को ऋत्विजों की दशो अंगुर्लियां संस्कार फरैती हैं ॥२॥। 

हे सोम ! जिसके लिए किया जाने वात्चा मज्ञ दक्षिणा वाला होवा' 
है उस दृप्ट नाशक इन्द्र के पान करने के लिए तथा यज्ञ करने वाला क्के 
लिए मंत्रो से तुम अभिपुत किए जाते हो ॥शा फ है 
* हे सोम ! शुद्ध्वछूप, विदुत-इव बलिप्ठ बाप विपुल बल भौर धन' 
के लिए हमारे व्यवहारों को शुद्ध करो ॥१४ ह न्‍ 

सो को तैधार करने वाले ऋत्विज सोम -रप को ह्षे-वराग्ति के 
लिए और विउुल अन्‍्न-त्रा प्ठ के लिए शोधते हैं तर! * हि 


श्र३ 


देवताओं के सिए उनके पुत्र के समान प्रिय संस्कृत सोम को ऋत्विज 
शुद्ध करते हैं ॥ ३॥। 

प्रकट, प्रेर्पायाले, शन्ुनाएफ, गोपृतादि से घुद्ध किए गए, सोम 
को देवगण प्राप्त वरते हैं ॥2॥ 

इन्द्र के हृदय क्रातराश को सेवन करने वाले सोम को हमारी स्तुतियां 
ड़ करें, उत्ी प्रकार, जँमे--शिशु फो - माताएं अपने द्घ से बढ़ाती 

॥शा। 

है मोम ! हमारो गौओं के लिए सुपर की वर्षा करो ॥ अन्‍न-राशि 

से हमारे घर को पूर्ण करो | है स्तुत्प फलश के रस की शुद्धि फरो ॥३॥ 


हादश खंड 


अण्नि को प्रज्यलित फरने याते साधकों वा इन्द्र सदा मित्र रहता 
है। वे साधक त्रम॒पृर्वक अब्नि-प्रदीष्ति के पश्चात कुशासन बिछाते हैं ।।१॥ 
ऋषियों के पास समिधाएं प्राप्त हैं। स्तोषर भी अप्दप हैं। उनका 
इन्द्र सदा मित्र रहता है ॥२॥ 
जिनका ४सद्र (राजा) मित्र होता है, उनका यह शूरवीर राज। (इंड ) 
अपने 'वल से शत्रु को शुकाता है ॥३।॥। हर 
इंद्र हुविदाता को घन देने वाला है। उसके कोई प्रतिकूल नही 
रहता । यह संसार का स्वामी है ॥१॥ 
जो पजमान सोम का संस्कार करना हुआ तुम्हारी उपासना करता: 
है, उसे हे इद्.! तुम शोध्न ही बल्ल देते हो ॥२॥ 
वह इद्र हमारी स्तुति सुनता ही है भौर असाधक को छुद पोध के 
समान नष्ट कर देता है ॥३॥ ४४ 
- दै इड ! स्वोता ठुम्हारा गुणयान करते ओर मंत्रोच्चार से तुम्हारा , 
पूजन करते है । ऋत्विज तुम्हे उच्च पद देते हैं ॥१॥ * 
मजमान सोम, समिधा आदि के लिए पर्वत पर जाते है । यज्ञ कर्म 
फरते हैं। तव उनकी इच्छा को जानने वाला इंद्र अभीष्ठ बपेंक हुआः 
यज्ञ मे जाने को रच्चत होता है ॥रा। हे 
+ है सोमवायी इद्र ! थुष्ट अश्वों को रथ में जोड़कर स्तुतियां सुनवै* 
के लिए यहां यज्ञ में पधारों ॥॥ह॥॥ 
«देवताओं का उ5त्तम हवि सोम; अदुष्य दिरँपी हुआ जलों में 
«. प्रविष्ट होता है | ऊप्वर्यु उसे पापाण से कूटते-पीसते हैँ। उस सोम का 
सिचन करो ॥१॥॥ ५. 79 


जुर४ 


_ अति सुगंधित, बहितित, शोध्यमान है सोम ! छन्‍्ने से टपक । हस 
सुझे अन्न में अंगुलियों से मिलाकर तुझ उत्तम, रसयुक्त हर्षफारक का 
सेवन करते हैं ॥२॥ 

कूट-पोसकर निचोड़ा हुआ, देवों का आह्लादक, यज्ञ का स्वष्टप 
हि सोम आंखों का हितकारी है और दृष्टिप्रसादार्थ स्वत: फैलता 

॥३॥ 

प्रकाशित, वर्षक, हरा, सिद्ध सोम छन्‍नों से शब्द करता हुआ छतता 
है । वह्‌ पक्षी के बेग से जलपूर्ण पावर में जाता है ॥0॥ * 
यज्ञ पूर्ण होने पर पत्तों वाले सोम का मेघ जनक (पिता) होता 
है। वह भूमि की नाभिरूप पर्वत पर वाप्त करता है । जल उसकी बहव- 
रूप होते हैं। अर्थात्‌ यज्ञ से मेघ चरसता: है। मेष सोम मिले जल को 
पर्व पर वरसाता है। वहा सोम उपणता है | फिर जल ही उसको 
“बहन के समान बढ़ाता है । इसलिए मेघ सोम का जंनक पर्वत वासस्थाव 
ओर जल उसका बहन रूप है ॥२॥ हैं 
है सोम ! तू यज्ञ-विध्यान की कामना वाले 8न्‍्ने को प्राप्त होता 
और हमारे पापों का नाश करता है। हमें सुत्ी कर । जलो पर छाया 
हुआ तू दोप-रहित हो ॥३॥। 


दशम खण्ड. « 

हे पूर्व पुरुषों ! सूर्य को सेवन करने वाली रश्मियों के समान इद्र का 
सेबन करो। अपने बल से इंद्र जिन धनो को प्रकट करता है, उन्हें दम 
पितरों के भाग के समान प्राप्त करते हैं ॥१॥ 

है स्तोताओ ! सत्यावुयादियों को. दान: देने वाले इंद्र (परमात्मा) 
की स्तुति करो | वह कल्याणरूप दात देने वाला उपासक वी कामना 
व्यर्थ नही होने देता ॥२॥। 

हे इंद्र | हिसा करने वाले भय से हमें बचाओ। हमारी रक्षा के 
लिए. सामथ्यंवान होकर हमारे बरी और हिसकों को मारो ॥ ह॥ 

हे घनेश इद्द ! हमारे देने के लिए तुम असंख्य घनों के धारक हो । 
हे स्तुत्य ! सोम 'को सिद्ध कर हम तुम्हें बुलाते हैं ॥२॥॥ 


एकादश खण्ड 


हे सोम (परमेश्वर) ! तू आह्हादक तथा थज्ञ में बलदायक कौर 
ज्जति बलवान है | तू प्रेम-भक्ति की घारा चाहने वाला है।हे धन- * 


१३५ 

दायक ! धूद्धि कर ग!॥ 

है सोम ! तू बत्यन्त शम्त से यशघारक, दीप्त, विजेता और किसी 
से नप्ट न होने बाला है ॥२॥ 

४ हे सोम ! छना हुआ तू शब्द करता हुआ कलश में जा और शुद्ध 

बल प्रदान बर ॥३॥। 

हे सोम ! देवताओं के सेबनापे धाराएर में कलश में प्राप्त हो ।, 
जविठयुषत हुआ तू हमारे पात्र में था १8 

णततों में प्रविष्द हुए तेरी शब्ित को इद्र बढ़ाता है। फिर देवगण 
समरत्य प्राप्ति के लिए तरा पान करते हैं 4२॥॥ 

आका् से यर्षपा करने वाले, राधरों को दिव्यता देते बाले,. 
संस्कारित हे सोम ! तू हमको धन दिला ॥३।॥। 


एकादश अध्याय : पप्ठ प्रपाठक 
प्रयम पण्ड 


है. पवित्रकर्ता, होमकर्त्ता अग्नि | तू यजन करता है और हमारे 
पंडमान वे; लिए देवदूत रूप मे देवों का आावाहन वःरत्ता है ॥१॥॥ 

हे मेघावी श्रग्नि ! तू आज हमारे माधुयंयुतत हव्य को हमारी रक्षा 
के लिए देवो के समीप पहुचा दे ॥२॥॥ 

मैं यज्ञकर्त्ता इस यज्ञ में वेदीस्थित, प्रिय, हव्यग्राहक और और 
मघुर-रस का स्वाद सेने वाली जिह्वावाले भ्रग्नि की स्तुत्ति करता 

050 

हे हैं यजमान के द्वारा वैदी में स्थापित ओर ग्रशंसित अग्नि ) तू देवों 
का कआाहए्नकर्ता है ३ सुखदायक रसणीय मारे में देवों को ला ।४॥ . 

जी सम्पत्ति सू्दिय के समय मित्र, अमंया, सविता, भग देवता 
उत्पन्य करे, वहू आज हमें प्राप्त हो ॥ १॥। 8. “58 

(छुदोंदय के समय) मित्र, अर्धमा, सबिता भगादि देव हमको 
आह्स्थादि पाप से पार करते हैं| उस समय उनके साथ हमारा रहना 
सुरक्षित हो ॥२॥ हि 5 
_ ये पूर्वोक्त देव स्वयं प्रकाशमान है । ये तथा इनकी माता अदिति; 
ये सब्र रक्षित, महान्‌ एवं शुभकर्मों के स्वामी एवं समय हैं ॥३॥ 


श्श्६्‌ 


है परशेश्वर ! तुम महान्‌ हो । उपासक आपको हो प्रसन्‍त करें । 
“विद्यादि धन दीजिए, ध्त्रुओ को दूर कीजिए ॥शा 

हे ५७/%040 ] आप महान हैं। कोई आपसा नहीं | आप अदानशीलों 
को पीड़ित कीजिए ॥रा ह ५५ 

है परमेश्वर ! आप सम्पन्त और असम्पन्त (सोमो) पदार्थों के ईश्वर 
5 हैं और प्राणिमात्र के स्वामी हैं।३॥। हि 


द्वित्तीय खण्ड 


चैतन्य, सोम शुद्ध किया जाकर पात्रों में रखा जाता है । उसे एक-_ 
ज्रित, कामना वाले अध्वयु' सत्कृत करते हैं ॥१॥ 
शुद्ध एवं यज्ञ-साधक सोम इन्द्र को प्राप्त करता है। और धावा- 
पृथिवी को आपूरित करता है। उसकी प्रिय-धाराएं--उन्नतिप्रदा, 
रक्षिका और ऐश्वर्य दात्री हैं ॥२॥ > ूँ 
देवो को बढाने वाला, स्वयं बढ़ने बाला, निचोड़ा और छाता हुआ, ' 
वृष्टिकारक सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे। इसकी सहायता से 
-हमारे पूर्वज परमावन्द के लिए परम्‌-पद प्र पहुंचे थे ॥३॥ 
इन्द्र ! पा को छोड़ और किसी की स्तुति न करो। आप 
की स्तुति से क्षीण न होओ ॥ सोम के शुद्ध होने पर सभी मिलकर इस 
५ (परमेश्वर) के ही स्तोत्रों का पाठ करें॥ह॥... - 
वृषभ के समान पुप्ट एवं शीघ्नगामी, शत्रनाशक, उपासको के 
-आराष्य; दिव्य तथा पायिव ऐश्वर्यों के दाता इन्द्र (परमात्मा) की ही 
स्तुति करो ॥रा। ४ रे कर नि 
वे मधुर वेद-वाणी रूप स्तोत्र हमें प्रेरणा देते हैं। सभी विध्न, शत्रु 
जादि को जीतकर अठल रक्षा एवं घन्‌ का प्रदाता 28% रथों के घन 
लाने वाला होता है । ऋषियों के समान स्तुति एवं घ्यान किये गए इन्द्र 
को सोम उसी प्रकार व्याप्त करते हैं, जैसे सुर्य॑ रश्मियां सूर्य को । अतः 
साधक इन्द्र को ही स्तुति करते हैं ॥२॥। पु हे 
है सोम ! तू भली प्रकार ऐश्बयं देने वाला हो । इस मार्ग में बाधा 
ने घालों को नप्ठ कर। हमेको भी शत्रूनाशक सामर्थ्य से युक्त- 
“कर ॥१॥' हर उपासकों 
- . हेसोम ! तूने अन्तरिक्ष में तेज को उत्पत्त किया, तू उपासकों को 
जौ बादि पशु, एवं ऐश्वर्य से युक्त करते हुए शक्षित का उत्तादक है ॥२॥ 


है सोम ! तैरे निष्पन्त होने पर जितैल्िय हुए हम सु भोगते हैं । 


यु १२७ 


शुद्ध हुआ तू हमारी इन्द्रिय में व्याप्त होता है ॥ह।ा 

है आनन्ददाता सोम ! मित्र, भग, पूषा ओर इन्द्र के लिए प्रवाहित 
होता हुआ प्राप्त हो ॥ शा 

है सोम ! दिव्य लोक से देवताओं के निमित्त प्रकद हुआ तू अमरत्व 
कै लिए वर्षण शील हो ॥२॥ हु 

उत्तम ज्ञान-बल के लिए निष्पन्न सोमरस को इन्द्र सहित देवगण 
पियें ॥३॥ * 
तृतीय खण्ड हि ग 

सूर्य-रश्मियों के समान बाहक, शुद्ध हुई आनन्दवधंक सोम-धाराएं 
'फैलती हैं । वे इन्द्र के अतिरिवत अन्य किसी को प्राप्त नहीं होतीं ॥१॥ 

हम अपने मन को इन्द्र से मिलाते हैं। मधुर-सोम इन्द्र के लिए 
सीचा जाता है | सोम-धाराएं उसके अभिमुख होती हैं 4२॥ 

वृषभ के ग्जन जैसा शब्द करती हुई गो रूप स्त्रियां सोम की 
अनुगत होती हैं । वे सोम के संस्कार करने वाले स्थानों को जाती हैं । 
सोम छनकर टपकता हुआ मिश्रण में मिल जाता है ॥!३॥ 

हे मनुष्यो ! दुर से दीखने वाले, गृहपति, गमनशील, उत्तम हस्तगत 
अग्नि को दो आपियो मे अंगुलियों से रगड़कर उत्पन्त करो ॥8॥ 

गृहस्थ लोग सब प्र कार की रक्षाएं प्राप्त करने के लिए अपने घरों 
के अस्य्यागार में तियम से बलिप्ठ अग्नि का आधान करें ॥२॥ 

है अत्मन्त युवा अस्नि ! अत्यन्त प्रदीप्त तू प्रदीप्त तोह-क्षील सदृश 
दा से यज्ञ-वेदिका में घघक । तुझकी निरतर हव्यान्न प्राप्त हो रहे 
हैँ ॥२॥॥ 

यह सूयेलोक अपने स्थान पर घूमता है और लोकमय (द्ू, पृथिवी 
की, अन्तररिक्ष ) का प्रकाशित करता है ॥१॥ 5 

यह सूर्य को दीव्ति शरीर में स्थित प्राण वायु को प्रेरित करती है 
सथा प्राणियों के शरोर में वायु का ऊर्घ्वाधोगमन इसी की प्रेरणा से 
ड्ोता है। पृथियी से बड़ा सूर्य अन्तरिक्ष को पी श्रकाशित करता है ॥र॥। 

अतिदिन सूर्य तीस घड़ी परमंन्त प्रकाश देता है ॥३॥ 


श्र5 
द्वारशाध्याय 
प्रयम खण्ड वि हें 

अग्नि दुरस्थ और समीपस्थ सबका उपकार करने वाले अग्ति के 
लिए आग्तेय सूकत का यज्ञ में जाते हुए हम उच्चारण करें ॥8॥ 

जो सनातन अग्नि मरणशील प्रजाओं में से अग्निहोत्रियोंके प्राण को 
सोचता है, उसको दीघेजीवी बनाता है, अग्नि के लिए हम मन्त्रोच्चारण 
करें ॥२॥ 
... वह अग्नि हमारे धन की ओर भन्त्रिवर्ग को रक्षा करे। हमें पाप 
से बचाए | हे। 

पापहन्ता अन्त प्रत्येक संग्राम में विजय देने वाला है। आग्लेय विद्या 
के ज्ञाता इस अग्नि विद्या का प्रचार करें ॥४॥ 

हे प्रकाशमान अग्ति ! जो तेरे शीघ्रगामी, हितसाधक तीब्र गुण हैं; 
उन्हें प्रयुक्त कर ॥१॥। ' करे 

है अग्वि ! हमे अच्छी प्रकार से प्राप्त हो और हष्यों को ग्रहण करेगे, 
तथा सोम को पीने के लिए देवों को सम्मुखबुलाओ॥र॥ 9, 

भरण करने वाले हे अग्नि ! अजर दीप्ति वाले निरन्तर प्रकाशमान 
तले अविच्छिन्न तेज से अन्‍्यों को प्रकाशित कर ॥ ३॥ - है 

हे ज्ञानी मनुष्यो सोमादि सम्पन्त करने वाले ऋत्विजों को अयाबित 
ही दक्षिणा दो। दक्षिणा न देकर भक्ति को नष्ट न करो ॥१॥॥ 

श्सरूप हे सोम छन्‍्ने में छतकर द्रोण कलश को इसी प्रकार प्राप्त 
करता है, जैसे पुत्र माता को, कामी कामिनी को और बर कन्या को 
प्राप्त करता है ॥र॥। 825. 

जो हरे रस के रूप वाला सोम 5न्‍्ते में छतता है, वही वल का 
साधन होकर घुलोक--पृषिवी लोक को थाम रहा हैं, ज॑से विद्याता 
भ्रह्मएड को साध रहा हैं ॥ ३॥ है 


द्वितीय खण्ड - 
इन्द्र जन्म से ही शत्रुरहित, सेनिकादिरहित, जातिरहित है 

तथापि कार्यों मे सौहार्द चाहता है !ह॥ . 

- जो घनो परोपकार में धन नहीं लगाता,' उससे है इन्द्र (राजन) ! 

आप मित्रता नहीं रघते। क्योंकि मास्तिक वे आपकी हिंसा करते हैं और 

फिर उनके द्वारा आप पिता के समान स्तुव किए जाते हूँ ॥र॥ा 


श्र 


मयूर-पुरछ के समान सात रंगों वाली किन्तु श्वेत प्रतीति वाली 
सूर्य की किरणें मघर प्रशंसनीय हृ्य सोम को सूर्य तक पहुंचाती हैं ॥३॥ 
रुथी हूुप सूर्य के तेजस्वी रथ रूप गोले में ब्रह्म के द्वारा जोड़ी गई 
झश्य रूप किरण हृव्य को लेकर सूर्य को पहुंचाती हैं. ॥१॥ 
है प्रशंसवीय सूर्य ! तू इस निष्पनन-शोपित समख्प रूपी आसव को 
हप॑ के लिए किरणों से शोषण करके सब लोकों तक पहुंचा ॥२॥ 
हैं ऋत्विजो ! अश्ववत्‌, वेगवान्‌, प्रशंसनीय, जल तेज के प्रेरक, 
जल-मिथ्ित इस सोम को अभिषुत करके सव ओर फैलाओ ॥॥१॥॥ 
सहख्नघारों से वृष्टि करने वाला जलों का दोग्धा, प्रिय सोम, जो कि 
जलोत्पन्न, दिव्य और महान्‌ है; उसे अभिषुत करो ॥२॥ है 
तृतीय खण्ड 
अपने गुणो के कीर्तेन से कीतित, दीप्ति का इच्छुक, सुलयाया हुआ 
४७ तथा होम किया हुआ अग्नि दु.खदायक तथा रोगादि का हनन 
करे ॥ १॥॥ 
अपनी पृथिवी रूपणी माता के वेदि स्थान रूपी गर्भ में प्रकाशमान 
और फिर थुलोक रूपी पिता का पालक पिता को हव्य पहुंचाने वाला 
होते के कारण पालक गा हमारे दू:खादि विध्मों 'का नाश करे ॥२॥ 
ज्ञानोत्पादक, दृष्टि के सहायक हे अग्नि ! हमे सन्तान तथा अन्न-धन 
प्राप्त करा और आकाश में प्रकाशित हो ॥8॥ 
बेद की आज्ञानुल्ार निचोड़ा और छानकर शुद्ध किया हुआ हक 
किया हुआ सोम शब्द करता हुआ आकाश में उसी प्रकार जाता और 
वाडु आदि देवों से वर्षा करता है। जैसे--गोदोग्घा पुकारता हुआ घरों, 
में जाता और दोहन करता है ॥१॥ 
तेज को वस्त्र इव ओढे हुए, साधकों द्वारा स्तुत्य शोध्यमान आहुत 
सोम छा लोक और पृथिवी लोक को प्रकाशित करता है ॥/२॥ 
भूमि पर प्रकट, तृप्तिदायक, यश्वस्वी सोम शोधा जाता है । है सोम, 
शब्द करता हुआ तू हृम॑ रक्षा-साधनों से युयत कर ॥३॥ 
मित्रो ! आओ, पवित्र सामगान से परविश्न एवं महानु इंद्र पी स्तुति 
करें | बह हम पर प्रसन्न हों ॥१॥ 
_ है इन्द्र ! पावत आप हमे प्राप्त हों, पावन रचनाओं से हमारी रक्षा 
करें, हमे घन प्राप्त कराएं ॥र।॥। 
ए आप पवित्र हैं, पवित्र धन दीजिए । पचरिन्त भाप पुण्यारणा फो धण 
दीजिए । दुष्टों का नाश कीजिए ॥ शा 


न 


बश्‌३० 


्तुर्थ खण्ड * हे 

धनेच्छुक हम सूर्य रूप में आकाश को स्पर्श करने वाले देव अग्लि 
के प्रशंसा मंत्री का उच्चारण करते हैं ॥१॥॥ हि 

होम साधक अग्नि अमुप्यलोक में वास करता है और अभीष्ट 
पूरे करता है | बहू अग्वि चुलोक'की सृष्ठि का यजन करे ॥?। 

है अग्नि ! तू सेवित देवों को यज्ञ में बुलाने वाला, वरणीय, स्वतः 
फेलने वाला है ओर यजमान तुझसे यज्ञ का विस्तार करते हैं।!३॥ 

जैसे परमेश्वर श्रिलोक घ्याप्त, कामद; प्र शसनीय, प्राणियों को आथु 
का पालन कर्ता है, उसी शअ्रकार सोम पृथिवी पर उत्पर्त हवन के द्वारा 
धु-अन्तरिक्ष लोको में व्याप्त, कामद, प्रशंसनीय और प्राणियों की आयु | 
का घारण कर्ता है ॥१॥ * ४ 

शूरों का समूह बनाने वाला, सर्ववीर, जेता, धनदाता, तीह्णायुध 
क्षिप्रधन्वा, संग्राम में असहनशील, शत्रु तिरस्कर्ता सोम निचोड़ा और 
छाना जाता है ॥२॥ 

स्तोताओ को निर्भर वनाने वाले हे सोम ! तू आकाश पृथिवी से 
मिलने वूला और वर्षंनशील हो । हमको ऐश्व्मेदायक बनी ॥ है॥ 

हे इन्द्र तू अन्न-यल-रक्षक सोम का अधीश्वर, साधक को रक्षक 
और दुष्टों का नाशक है ॥१॥ ६ 

हैँ वली इन्द्र ! अपने पिता से घन मांगने के समान हम आप विता 
से धन मांगते हैं। आप दानी, देवद्रत, अविनाशी, यज्ञ के कर्ता भर 
भजन-योग का हम स्तवन करते हैं ॥२॥! >ि! 

हवि जल का उत्पन्न कर्त्ता, जल वनस्पति उत्पन्त कर्त्ता है और 
चनस्पति अग्नि को प्रकट करने वाला है। इस प्रकार जतों के पोत्र रूप 
अर्नि की हम उपासना करते हैं । बहू मिश्र, वरुण और जगतू के लिए 
भजन करने बाला हो॥३॥ क 


पंचम खण्ड * 
है अग्नि | जिस मनुष्य को संग्राम में ठुम रक्षित करते हो, कह 
तुम्हारे बल से अन्‍्नों को वश में करता है ॥॥ हु कि 
है शत्रुपीढ़क अग्दि ! तुम्हारे उपासक पर कोई आक्रमण नहीं कर 
* सकता मयोकि उसका बल प्रशंसनोय हो जाता है ॥र॥ 
मनुष्यों में रहने वाला वह अग्नि हमें संक्ों से तारने वाला और 
“अभीष्ट फल को देने वाला हो 7३8 8054. 


३! 


अध्वर्यु को दघघों बंगुलियां सोम की पंस्टेत-धोधक और प्रेरक होती 
है। हरे रग ह प्रिय, काम्य, वरणीय, सोम जलों के द्वारा उत्तों प्रशार 
पोषण किया जाता है, जैसे शिशु माता के दूध के द्वारा वश 
गौओ के योग्य धासों में प्रविष्ट हुआ सोम दुग्ध को पुष्ट करता है । 
उत्तम, बुद्धिदायक, घारो वाले सोम को गोएं अपने दूध से पुष्ट करती 
ड़! “है हे ! रसयुक्‍त, संस्कारित हमारे सोम को प्रीकर आनन्द प्राप्त 
ऊरे। तुम्हारे साथ पिये जाने वाले सोम के ८ रा हमारी सुमति की वृद्ध 
करते हुए हमारी रक्षा कीजिए॥श! हे ह 
इन्द्र “तुम्हारी कृपा से अन्न मिले । बन हमको नष्ट ने कर सके | 
अपने अद्भुत साधनों से हमारी रक्षा करते हुए हमे सु्ती बनाओ ॥२॥ 
सोम से तृप्त हुई गोएं दुः्ध देने में समय होती हैं। यज्ञों से वृद्धि को 
आप्त हुआ यह सोम शोधित और मंगलकारी होता है ॥१॥ 
यह इन्द्र याचना करने पर आकाश: “पृथिवों को जलन छे भर देवा 
है उस समय सोम को हवि-य्ुतत करते हुए ऋत्विज यज्ञकर्म कौ 
शा | * 
पे पर सोम को तरंगें जीवों की रक्षक हों। 
अन्न बल को प्रेरित करता है और गे 
«जाता है ॥३॥ हि 


:ह॥ उन्हीं के दवा मोम 
शुद्ध होने पर पड़ा स्तवन किया 
'यष्ठ खण्ड ह 


अशंसतित सोम बायुं के प्राप्त होता है । शुद्ध किया सोम भ् 
बजा व शुद्ध कि मेत्र वरुण 
को प्राप्त होता है और देहस्व प्रात्त होता है तया बज्वाहु 
यृष्टिकर्त्ता गा को आब होता है ॥१॥ 
व सोम सुक्सनों 


सोने को तवा रुक कार पर दूध देने बाली गोजों को 
ओर चादी सोने को तेया 5३, 3 बता रा ज्ञ 
के इस, :पिव धर्ों को सी 
व एद गनेट दीप नौतेका बा कया है जन घ्ल की 
आज एव बानेदियों के पैन को बढ़ाता है॥श)। का 
करते हक) पृत्र के नाश (अंधकार-नाश) के 97 ब्यल 
को विस्तीरण > त्ताः ५ 
.पराचर को पामते हैं हा (35 02% च्् 


ये तथा होमादि उस्चन हुआ। जो कुछ जाई 


श्र्रेर 


3) है अथवा जो उत्पन्न होगा, उस सब को आप अभिमूत किए हुए 
वश * 
_ _ परमात्मा ने औषधियों में रस को भ्रेरित किया और सूर्य को चुलोक 
में इस रूप से चढ़ाया कि ऋतु-अनुसार ताप को घारण करे। अतः हैं 
स्तोत्ताओं इंद्र (परमेश्वर) के लिए बृहत्साम का गायन करो ॥र॥ 

हैं परमेश्वर ! आप कामना पूरक, औषधि रूप से हर्पकारी, तृप्ति 
दायक बलदायक, अपरिमित दाता हो । आपके प्रसाद से हमने सोमपान 
किया है ॥१॥) | 

हे इन्द्र (है ईश्वर) ! आपता वह सोम जो, हर वुष्टि तृप्तिकारक 
द स्वीकरणीय एवं मर्णशील है, शत्रुओं का तिरस्कारक है; हमे प्राप्त 
हु ॥२॥ 
.. है परमेश्वर ! आप ही सच्छे दाता हैं । हमारे मनोरयों को सत्कर्मों 
में लगाइए । आप दुष्टनाशर हैं अतः अधरममो को फूक दीजिए, जैते 
'अशुद्ध पात्र को अग्ति में डालकर शुद्ध करते हैं ॥३॥ 


त्रयोदशाध्याय * 

प्रथम खण्ड हु पु 

हे कामनापूरंक सोम (परमेश्वर) ! हमारे लिए जलों की लहरों 
वाली वर्षा तथा स्वस्थ बहुत से अन्नों को आकाश से बरसाओ ॥१॥ 

है सोम (परमेश्वर) ! वर्षा की. धारा से हमें,पवित्र करो । गिससे 
गौएं तथा अन्य पशु हमारे यहां आएं हर. धाराओं 

है परमेश्वर ! (सोम) यज्ञ में देवों के भध्ष्य जले को धाराओं पे 
बरसाओ । हमारे लिए सैदंथा वर्षा को वरसाओ ॥३॥ 

देव स्वरूप बेदमंत्रों को सुनते और जामते हैं। वह हमारे लिए 
रसोत्पत्ति के लिए अविनाशी आरपश मण्डब को मेघ-घायओं से आप्त 

] ॥४॥ न्‍ रु 

पावन सोम दुष्ट जन्तुओं को नप्ट करता हुआ सूर्य किरणों को 
_ प्रकाशित करता हुआ वर्षा करता है ॥५॥॥ ; 

हे मनुष्यों »ऐश्वर्येवान्‌, ज्ञानवानू, सोमपान की इच्छा वाले विद्या 
पारंगत, विज्ञान में अधिक, अनुगामी, भ्रत्युपकारक इस इस्ध के लिए. 
सब वस्तुएं समर्पित करो ॥ पि 


पु * १३३ 


है मनुष्यों ! बलवान, सोमपायी इन्द्र को निचोड़े-छाने हुए सोमरसों 
की पात्रों मं भेंट करी ॥२॥ | 

यदि तुम इन्द्र को ताजे सोमरस से सत्कृत करते हो, तो वह बुद्धि- 
भान्‌, सर्वज्ञाता, शत्र्‌ घपक इन्द्र तुमको ऐश्वर्य देता है ॥३॥ 

: है अध्वय्य ! इस इन्द्र के द्वारा सोम के शुद्ध रस को दो; वयोंकि 
यहो सर्व-उत्साहों से जोतने योग्य शत्रु की हहिसा फरके सर्वेशः तुम्हें 
'पालता है ॥४॥ 
द्वितोय खण्ड 


है ऋत्विजों ) विगल वर्ण, रक्तवर्ण स्वबल से गगन-स्पंशी, आाहुति * 
फिए गए सीम को सोमगान से प्रशसित कं धह _ पु ह 

है ऋत्विजो ! हाथ के छूटे हुए, पाषाणों से कुचले तथा निचोड़कर 
शुद्ध किए गए मधुर सोम में गो कथा मिलाओ ॥र।। 

हे ऋत्विजों ! सोम को दही से मिलाओ कोर भोजनीय अन्न के साथ 
सेवन करो अथवा इद्र को भेंट दो ॥३॥ ॥॒ 

सं।म शब्रुनांशक, दृष्टि सहायक और यु श आदि देवों के लिए 
अनुझूल है | है ऐसे सोम ! तू भो आदि पशुओं के लिए सुब्रंकारक वर्षा 
कर ४॥ ५ 

मन का पालक, मनस्‍्वी वनाने वाला, सोम, इन्द्र के पान के लिए, 
हुवे प्राप्ति के लिए स्वेतः फात्नों में सेवन किया जाता है ॥५॥ 

पावन प्रकाशक है सोम ! तू हमारे सहायक इन्द्र के साथ णा और 
हमारे लिए सुन्दर घन-बल-ला ॥६॥ हि 
#. है स्वोताओं ! तुम साथ मिलकर वायु विनाशक शव्तिमान, मेघ 
विदारक पृथिवी के समान सुखदायक इन्द्र दे गुणों का बखान 
करो ॥ ह। पु 

जो बभ्रहन्ता (मेघ हन्ता) इन्द्र! मेष को मारता और उत्तके- 
जिन्‍्यानवे किलो को भेदता है, उसका गुणबान करो ॥रा॥ 

*«_ चह सुखदायरकू मित्र इन्द्र हमारे लिए अश्वों-घांन्यों से युक्त घन बो 

उसी प्रकार देता है, जैसे--दुधारू गो दुग्ध देती है ॥ह। 
तृतीय खण्ड ४ 

तैजस्दी सूये दजमान बे आायुस्‍्मान बनाता हुआ सोम-मधु का 
पुन कई। दह सूद संसार-द्रप्था, पालक, वर्षा के द्वारा पोषित और * 
अतिप्यित है ॥१॥ 


+ 


+ 


डररेड 


प्रतिष्ठित, पुष्ट, अन्न-बल दात्री, अविनाशी ज्योति सूर्य-मण्डल में 
प्रतिष्ठित है ॥२॥ है ९ 

सूर्य रूप वह ज्योति ग्रह-नक्षत्र आदि को प्रकाशित करने वाली 
विश्व-विजयिनी है और णजग्रत को प्रकाशित करने वाली तथा विस्तृत 

हन्धकार को मिटाने में समर्थ है ॥३॥ 

है इन्द्र ! हमारे उत्तम कर्मों का फल प्रदान करो। विता के समात 
घन दो । यज्ञ में हमको सुर्य के नित्य दर्शन हों ॥१॥॥ हु 

है इन्द्र ! पाप-कर्म करने वाले व्यक्ति हमारा अपमान'न करें | हम 
हा फरने वाले और तुम्हारी रक्षा में मदियों को पार करने वाले 

॥२॥ ! 

हे इन्द्र वतमान* और भविष्य मे हमारे रक्षक हों । है इन्द्र ! रात- 
दिन सर्वत्र हमारी रक्षा करने वाले होओ ॥१ | * 

यह पराक्रमी वायु मान मर्दक इन्द्र ऐश्वर्यवरोन्‌ है। हैं इन्द्र ! ठेरी 
भुजाओं में भ्रभीष्ट वर्षक सामर्थ्यं है। उन भुजाओं में तुम बद्ध धारण 
करते हो ॥२॥ रे रे है 
चतुर्थ खण्ड 0०, या 2 

हमारी वाणी (सरस्वती) प्रिय मधुर स्वरूयुकता गायत्री आदि सात 
छन्दों रूपी बहनो वाली, अभ्यास सेवित और.प्र्यसनीय हो ॥१॥ , ) 

जो सर्वे जगत-उत्पादक, सर्वेज्ञाता ज्योति स्वरूप परमेश्वर हमार 
धर्म-बुद्धियो को सुप्रेग्ति करे, -उत्त अविद्यादि दुःखनाशक परमेश्वर का 
हम ध्यान करते है ॥१॥ किक ' 

हे परमेश्वर ! मैं मेधावी विद्वान्‌ का पुत्र हूं, मुझे सब प्रकार के 


«५ सोमों का सुन्दर निर्माण करने वाला बनाइए,॥२॥। 


है अग्नि ! (परमेश्वर) ! तू हमारी.आयुओं को पवित्र करता है। 
तू हमारे लिए रस झौर अन्न को प्राप्त करा तथा दुष्टो को हमसे हुए 
कर ॥हे।॥। जह # जज के दा 

है अमत अग्नि ! सब देवता उत्पद्यमान तेरी प्रशंसाउसी अकाद 
करते हैं, जैसे जायमान शिश्वु की सब श्रशंसा करते हैं। तेरे यज्ों पे 
यजमान देवत्व को प्राप्त करते हैं ॥। १॥॥ रा 
* थ्ज्ञ में जलों को सम्पस्न करने वाले अभीष्ट देने वाले, यजमान को. 
युष्ट करने वाले मित्र और बरुणेदेव स्वयं बढ़ते हैं !२.। कब 

वृष्टि के लिए स्तुत्य, अभीष्द पूरक, थम्नों के पालक मित्र और 


, १३६ 


वरुण परम-रथ पर चढ़ते हैं ।३॥! 5 5 
ऐश्यंवान्‌ होने से ही वह इन्द्र (ईश्वर) है। आदित्य, भग्नि इस 
इन्द्र को हो कलाए हैं, जो नक्षत्र लोक में प्रकाशित होती हैं ॥ १॥ 
आदित्य--आदि ज्योतियों भे व्याप्त इन्द्र फो इच्छित स्थानों में 
ले जाने के निमित्त दोनों कर्म-ज्ञान रूपी आंखों को मन रूपी सारथी 
जीड़ता है ॥२॥ हि 
यह सूर्य रूपी अद्भृत इन्द्र निद्वित ज़ीवों को ज्ञान देते और अन्ध- 
कार-नाश के निमित्त प्रकाश देने के लिए नित्य उपषा-काल मैं प्रकट 


होता है ॥३॥ 
पञ्चम खण्ड 


है इन्द्र | इस सोम को तुम्हारे लिए सिद्ध किया है । तुम इस पवित्र 
हुए सोम का पान करो । जिस सोम के तुम्हीं उत्पादक हो, आनन्द के 
लिए उस्ते ग्रहण करते हो ॥१॥ हि हि कि 

अधिक भार-वाहक रथ के समान हमें वह इन्द्र ऐश्वर्य से पूर्ण करता 

४ है । तब, हमारे वैरी भी सध्ों को प्राप्त हुए स्वर्ग लाभ करने वाले होते 
॥२॥ ५ 

बलवान सोम बायु वेग के समान शाद्धि दे। मुझसे मरुदृगण प्रशस्त' 
हों। सोम हमारे लिए. बुद्धिदायक्र हो । सेनाओं में सहनशक्ति देने वाला 
सोम हमारे लिए अनैक प्रकार से उपकार करे ॥३॥॥ 

हे अग्नि | तुम सब-यज्ञों के होता हो। विद्वान्‌ ऋत्यिओं के द्वारा 
यजमान के यहां स्थापव किये जाते हो भर हि 

वह अग्नि हमारे यज्ञ में ह॒व्य-पदार्थोंसे और हषंदासिकी लपटों से * 
वाय आदि महान्‌ देवोंयजन को करे क्योंकि अग्नि-ही देवों का आवाहन- 
करता एवं यजनकर्ता है ॥२॥ नि ः 

यज्ञ के विघाता, सुकर्मा हे दिव्य अग्वि ! यज्ञ में तुम दूरस्थ एवं 
समोपस्थ सभी देवताओं को अनायास थज्ञ-भाग पहुंचाने में समय 

ही ॥हे।॥। 

शा <्होता, दिव्य, अमर, अग्नि बुद्धि से ज्ञानेन्द्रियों को प्रेरित करता 
हुआ आकाश को जाता है ॥8॥ 

बलवान्‌ अग्ति बल-साध्य कार्यों के लिए रखा जाता है। यज्ञ में उसे 
पाई कुण्ड तक ले जाते हैं। बुद्धि तत्त्व युक्त अग्नि यज्ञ का साधक हे 

धर॥) 


ह 


२३६ 


वरणीय अग्नि प्राणियों मे बर्भ रूप में स्वयं स्थित होता है। बुद्धि- - 


तत्त्व द्वारा भ्रग्नि यज्ञ का साधक है ॥३॥ 


पु 
पष्ठ खण्ड 


है ऋत्विजो ! वर्षक बग्नि का आधान करो फिर अभिषुत सोम 
थावा प्रुथिवी का एवं भाज्य घृत से आसेचन करो ॥१॥॥ 


वे सोम मिश्रित आज्य अग्नि में हुत हौकर अपने.रूपी मेघ॑ जलों से. 
उसी प्रकार जा मिलते हैं, जैसे बछड़ा गौओ से जा मिलते हैं !३॥ 


जब होता मम्निमें हव्य छोड़ते हैं, तव वे द्‌; प्रथिवी, अन्तरिक्ष 


तीनों लोकों को उससे उपकृत करते हैं ॥३॥॥ पि 
वह महान्‌ ब्रह्म (अग्नि) ही था, जिससे तेजस्वी इन्द्र (सु) उत्पल 
हुआ सूर्य मनुष्यों के शत्र्‌, जन्तुओं को पूर्णतः शीघ्र नष्ट करता है और 
ससके उदय होने से सब प्राणी प्रसन्‍त होते हैं ॥ै॥ 
” उदय होता हआ बलवान दुष्टनाशक सूर्य बल ते दुप्टों मे. भय 
उत्पन्न करता है और उसके उदय से प्राणी तथा अप्राणों सभी हृषित 
« होते हैं। २॥ .* + 
सूर्य कर्म की आत्मा है.। उसके सहारे से मनुंप्य पुत्र-नौत्र वाले 
होकर वृद्ध होकर सब कर्म पूरे करते हैं! सूर्य ही रसीलेंपन प्ृष्प-फलादि 
में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट रस उत्पन्न करता है ॥३॥ 
महानू, बली सूर्य गवामयन यज्ञ के ज्योति, गो, आयु नामों के तीव 
दिनों मे दिये गये जो के सत्तू मिले हुए सोम की आहुतियों से वायु 
सहित तृप्त होता है । सोम सूर्य को असनन्‍्त करता है ॥8॥ है 
वह सच्चा, दिव्य सोम किरणों से फैले हुए सूर्य को पहुंचता है 0 
कर्म और बुद्धि-तत्व एव ओज के साथ उदय हुआ, प्रदीप्त हुआ चैतगी: 
दायक सूर्य तीनो लोको को वहन कर रहा है ॥श॥ कट 
सोमपान के परचात्‌ प्रकाशमान सूर्य तेज से युद्ध में छमि & दे 
असुरों को तिरस्कत करता है ।_ वह सोम बल से बढ़ता ओर उ' मे 
पृधिवी लोक को बढाता है। सूर्य सोम के एक भाग को अन्तरिक्ष 
रखता और दूसरे देवो को देता है तथा चढन्धादि लोको दो चेताता 
है ॥३॥॥ 


चतुर्देशाध्याय : सप्तम प्रपाठक 
अथम खण्ड 


हे मनुष्यो ! सज्जन रक्षक, पृथिदी के स्वामी और सत्य के पुत्र 
इन्द्र को वाणी से प्रशंता करो॥१॥ कम 

बुश्ञास्तीण यज्ञ में सूय॑ किरणों से हरित सोम अग्नि में होमे जाते 
हैं। उस यज्ञ में हम इन्द्र की प्रशंसा करते हैं ॥२॥॥ हर 

गायें इन्द्र के लिए मधुर दुग्ध घृतादि देती हैं। वह यज्ञ से उन्हें 
'युष्ट करता है ॥३४॥ 

है ऋत्विजी ! रक्षा के लिए पुकारे गये इन्द्र को लक्ष्य करके देवगण 
हमारे यज्ञ में हृथि को पुष्ट करें। क्षापो एवं दुष्टों का नाशक इन्द्र हमें 
'अभीष्ट फल दे ॥ १ है 

हे इन्द्र ! तुम सर्वेश्रष्ठ सिद्धियों के दाता हो | साधकों को ऐश्वर्य 
सम्पन्त बनाने बाले तुम उन्हें सत्कर्मों में प्ररित करते ही | अतः तुम 
"प्रम ऐश्वयं यूबत से हम याचना करते हैं ॥२॥। 

देदताओं को अमृत रूप, सनातन रोम स्तोत्रों के सहित प्राप्त है। 
उस आऊाश से दुहे जाने वाले और इन्द्र के लिए प्रकट हुए सोम की हम 
स्तुति करते हैं ॥१॥ - 

कोई उस सोम को जानते हुए इसको दिव्य दीप्ति को लक्षित करके 
स्तुति करते हैं। इस सोम को सूर्य विविध प्रकार से फेलाता है॥२॥ 

है सोम ! तुम पृथिवी क्षाक्राश लोकों में इस प्रकार रहते हो, ज॑से 
गोओ के समूह मे वृषभ रग्ता है। हे अग्नि ! हमारे सामने प्रकट हुए 
तुम हृविदान युवत स्तुतियों की देवताओं के निमित्त पहुंचाओ ॥१॥ 

है भद्भुत अग्नि ! तुम ऐश्वर्य के देने वाले हो | तुम यजमान को 
तुरन्त उसेके कर्मों का फल देते हो ॥२॥। कं 

हे क्ग्ति ! दिव्य भोगों को देने वाले यज्ञ को कराओ। हमें अन्तरिक्ष 
से दिव्य भोगों के साथ पाधिव ऐशवर्ये प्रदात करो ॥श! 
« पालनकर्ता इन्द्रमे उसकी ुपारूप बुद्धि को मैं अरप्त कर क्षका हूं । 
इसलिए मैं सूर्थ के समान तेजवान हूं॥ १॥ 5 

इन्द्र विषयक प्राद्ीवतम स्तोत्रों को मैं कहता हूं, , जिनके द्वारा इन्द्र 
अन्र नाशक बल को प्राप्त होता है ॥रा। टिफ 5 

हे इन्द्र ! स्तुति करने वालो यासस्‍्तुतिन करने बालों में भी मेरे 
ड्रीकर तुम स्तुति से बढ़ो ॥३॥ 


र 


१३५ 


द्वितोय खण्ड ४ 

भरणियों से बल यूवेक उत्पन्त हे अग्नि ! तुम देवताओं और मनुष्यों 
में स्थित अग्नियो के साथ हमारे हंव्यान्त को भक्षण करते हुए हमाएं 
स्तुतियों को पुष्ट करो ॥१॥ 

याज्िक जिस अग्नि मे हृवि देते हैं, वह सभी अग्नियों सहित हमको 
और हमारे पुत्र-पौत्रों को प्राप्त हो । हे अग्नि ! तू अपनी सभो अगियो 
के सहित हमारे यज्ञ की वृद्धि कर। उप्के लिए धन देने.वाले देवताओं 


को बुला ॥३॥ £ हे 
* श्रेष्ठ अन्न, वल ओर चुद्धि स्थापक वीर सोम हमको सामध्य से मुक्त 
करने वाला हो ॥१॥ 2220. 
जल कुण्ड को जल पूर्ण रखने के लिए जलाशय से मार्ग बताते हुए , 
का तक पादी लाते हैं, वंसे ही सोप छन्‍्ने से द्रोण-कलश में जाता 
धर॥ रा 
है अविनाशी सोम ! तू सत्य, सुन्दर जल के धारक अन्तरिक्ष मे, 
भनुष्य के लिए सुख उत्पन्न करता है ॥ह॥ हि 
तूं अन्न को बाटता और भली प्रकार गतिशील है ॥॥२॥! . 
इन्द्र के लिए सोम रस सींचो ! वह वृहां आकर उत्तम-मघुर रफ़े को 
पीता हुआ साधघकी को ऐश्वर्ययुक्त बनाये ॥१॥ रे 
* प्रापवाशक और महात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र की स्तुति करता हूँ है 
इन्द्र ! उस ऋषि-प्रणीत स्तुति को आकर सुनो ॥र।॥। ५ 
है इन्द्र ! न॒ तुमसे पहले कोई प्रक्रट हुआ, न कोई तुमसे बली है 
» और ने कोई तुमसे अधिक ऐश्वर्यवान्‌ है / तुमसे अधिक किसी की स्तुति 
भी नही की जाती ॥३॥ 38 252 है 
है मनुष्यों ! सूर्य रूप से उषा को उत्पन्न करने वाला इस ही 
आराष्य है। चन्द्र को प्रकट करने वालें गोओं के स्वामी इस की मं 
घुलाता हूं ॥३॥ नि 
तृतीय उण्ड - 27 कट पर 
* अग्नि देवता तुम्हारी भर्री हुई सर को-चाहता है, उसे भरो और 
अग्नि में सीचो । अग्नि तुम्हारी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता' 
8] ट र 
रे देवताओं ने उस अग्नि को,सचेत होता बनाया है। वह अग्नि, अरे 
परिचर्या करने वाले यजमान को रमणीय बल देता है.॥२॥ 


श्द्ष 


कर्मों का आशय-स्थान, मार्ग ज्ञाता भ्ग्नि उत्तम प्रदीष्त हो। उसे 
हमारी स्तुतियां प्राप्त हों ॥!॥ मर हि 

कछुव्यो में तत्पर व्यकित को अकर्मप्य व्यकित जिस कारण से 
विवलित फरते है, उस कारण को' दूर करने के लिए अग्नि फो उत्तम 
कर्मों से स्तुति करो धरा पिन कं रे 

दिव्प, ऐश्वयवानू, साधकों के द्वारा पूजित अग्नि, सब लोकों की 
0000 मातृझूप पूथिवी को देवगथों के लिए हवि श्राप्त कराने की प्रेरणा 
ता है ॥३॥ 

हे अग्नि ! हमारे अन्न ओर बायुधों की तुम वृद्धि करते हो। अन्न 
में उत्पन्न बल हमें प्राप्त कराओ। दुष्टों का उत्पीड़न करो ॥१॥ 

,पाँच उत्तम प्रकार के देहधारियों के इच्छित की प्रदान करने वाला 
अरिनि ऋत्विजों ने कर्म के लिए प्रतिध्ठित किया हैं। उस अग्नि से हम 
अभीष्ट मांगते हैं ॥ २।॥। 

है उत्तमकर्मा अग्नि ! हमे तेजस्वी बनाओ ॥ हमारे लिए ऐश्वयं, 
गो आदि पु प्राप्त कराओ ॥झे॥। है हे 

है पावक ! अदती ज्योति रुप देवताओं की प्रसन्‍त करने बाली जिह्ना 
से; यजन किये जाने वाजे देवताओं को बुनाओ । हे घृत के द्वारा उत्पन्त 
अद्भुत ज्योति वाले, अग्नि तुम सवंद्रष्ट से हम प्रार्थना करते हैँ कि 
देवताओ को ह॒वि ग्रहण करने क लिए बुलाओ पु 

हे अग्वि ! तुम यज्ञ के अनुरागी और तेजस्वी को हम यज्ञ में प्रदीष्त 
करते हैं। ३॥ हर 


चतुर्थे खण्ड | हु 


है अग्ति ! सब कर्मों में तुम स्तुत्य हो । गायत्री छन्द से स्तुव प्रसन 
तुम अपने रक्षा-साधनों से हमारी रक्षा करो ॥१॥ 

है अग्नि ! दरिद्रता नाशक, वरणीय बाप अश्राप्त धनों को हमे 
प्रदान करो ॥२॥ | 7 

है अभ्ति ! हमे ज्ञान से धन प्राप्त कर्रुओ:4-वंह धतन्त हमारे जीवर 
भे पोषण हर कि देते वाला हो॥३॥४% ०... . 
» . हमारे कर्म के द्वारा अग्नि यज्ञ के, लिए,तत्पर हो।। यज्ञाग्वि 
उसी फलों कै वचला हों ५२० ०६ कि 

अग्वि | तुम्हारी जिस रक्षा से गोआदि पशु पोषिल 

उसी रक्षा को प्रेरित करके हमे घन प्रोप्त क्ओ वरि। ्फे होते हूँ 
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हे अग्नि ! यो आदि विस्तुत धन हमें प्राप्त कराओ। आकाश 
सुम्हारे तेज से प्रकाशित हैं। अपने अस्त्रों को हमारे शत्रुओं पर 
चुमाओं ॥] शा पु 

.है अग्नि ! तुम सब पदार्थों को प्रकाशित करते हुए गतिमान सूर्य को 
आकाश में स्थापित करते हो ॥श॥। 

है अग्ति | तुम ज्ञानदाता, प्रिय और सर्वश्रेष्ठ हो । यज्ञ में स्थित 
तुम्र हमारे स्तोग्र को स्वीकार करते हुए हमें अन्न प्रदान करो ॥२॥ 

'देग्ताओं की मूर्धा रूप आकाश से *भी उन्तत परृथिवी पति यह अख्नि 
सब जीवों को प्रेरित करता है ॥ 

है अग्नि ! तुम स्वर्ग लाक के अधिपठि, चरण करने योग्य और घन 
के ईनवर हो। सुउ-प्राप्ति के लिए-मैं तुम्हारी स्तुति को करता 


हूँ ॥२॥ रा जजों 
है अग्नि ! स्वच्छ, उज्ज्वल और दमऋठती हुई ज्योतियां तुम्हारे तैजे 


को प्रेरित करती हैं ३७ 


पचदश अध्याय 

अ्थम खण्ड 

हे अग्ति (परमेश्चर) | मनुष्यों में तुम्हारे वन्धु कोन हैं? गुणों 
में सत्रठे अधिक होने के, कारण तुम्हारा कोई वन्धु नहीं॥ 9म सर्वाधिक 
दानी हो; अतः कोई दाती तुम्हारा यजन करने सें समर्थ नहीं । सत्यगन 
मे/कीन तुम्हारा मजन करता है ? तुम्हारे रूप को कौन जान सरता है ? 
तुम विभिन्‍न रूपों वाले हो अतः कोई तुम्हारा रूप नहीं जान सकता। 
तुम्हारे आश्रय स्थान कहो हैं? तुम सबक वाश्यमृत हो, झतः तुम्हारा * 
कोई आश्रम स्थान नहीं हक. कं 

है अग्ति ! ठुम मनुष्यों से बन्यु भाव रखने वाले, यजमानों के रक्षक 
और स्तोताओं के प्रिय मित्र के समात हो ॥।॥ है 

है अग्नि | “हमारे लिए मित्र, वरुण तथा अन्न देवता और गज भी 
पूजा करो और अपते यज्ञ स्थान को प्राप्त हो॥ झा 

स्तुत्य, नमाछत, अज्ञाबान्धकार भाशक, दर्शनीय एवं फासना पूरक 
'अमि हवियों को आप्त होता है 6? 

अश्व के सामव ह॒वि्वाहक, आहु्तियों से सुप्रदीष्त अग्नि यजमाय 


१४१ 

की हवि एवं न्तुतियों को प्राप्त होता है ॥२॥ 

है अभीष्ठ वर्षक अग्नि ! घृतादि की हवि देने वांले हम, हवियों से 
जल की वर्षा करने वाले तुमको प्रदीप्त करते है ॥३॥ 

है देदीप्यमान अग्नि ! उत्तम प्रकार से प्रदीप्त तेरी महान्‌ लपरदें 
वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥१॥॥ 

हे इन्द्र !' इच्छा किया हुआ मेरा घृत-पात्र तुम्हारे निमित्त हो।- 
हे अग्नि ! हमारी आहृतियों को ग्रहण करो ॥२+। 

मानन्दप्रद देवों का आह्वान करने वाले, प्रति समय पूजनीय भोर 
विभिन्‍न प्रकार की लपटों से युक्त थरिन थी मैं स्तुति करता हूं । वह मेरे 
स्तोत्रों को सुने ॥३॥ 

है अग्नि ! एक, दो, तीन और चार वाणियों (चारों बेदों की 
वाणियों) रूपी हमारो स्तुतियों से प्रसन्‍त- हो ॥ १॥ 

है अग्ति ! अदानशीलों से हमको बचाओ ॥ संधर्षों से हमारी रक्षा 
करो । हम यज्ञसिद्धि के लिए सुम्हाय आश्रय लेते हैं ॥२॥ 


द्वितीय खण्ड 


सर्वेश्वर, दिव्य गुणवान, देदीप्यमान, सर्वेज्ञाता हे अग्नि | तू अपने 
प्रकाशों को सर्वत्र फैलाता हुआ सास््य-हवन के लिए हमें निशा-काल में 
प्राप्त होता है ॥१॥ * 

बह अग्नि पिता के समान सूर्य से उपा को उत्पस्त कर अंधेरी रात- 
को हृटाता है । उस समय वह मपनी सूर्य को भी स्तम्मित करने वाली 
ज्योति से स्वयं प्रकाशित होता है ॥२ 

उपा के द्वार! सेवित वह अग्नि, आहवनीय अग्निसे सिलकर उपा , 
को प्राप्त होता है ॥ फिर जागरणशील वह अग्नि झपने नेत्र से सान्ध्य- 
हवन के समय राध्रि का अन्धकार दुर करता है शा / * « 

बरियों को पीड़ित करने वाते है दिव्य अग्नि ! तुम्हारी किस वाणों 
से प्रार्थना करूं ? हे बल के पुत्र ! किस यजमान के देव-यजन-कर्म के 
द्वारा तुमको ह॒वि दूं ? तुम्हारी स्तुति कब कह ?॥श॥ . न्‍ 

तुम हो इसके लिए समर्थ हो कि हमे स्तुति के लिए उत्तम बाघी 
प्रदान करो। हमें उत्तम निवास, उत्तम सन्तान और उत्तम एश्वर्य से 
युक्त बनाओ ॥ शा - * 

हु है देवो रे को आद्वान दान करने वादे अग्नि ! हमारी प्रार्थना सुनकर 

अपनी विमूतिरू्प अग्नियों के सहित यद्धीं पधारो । तुम घृत युक्त ह॒वियों 


ड्थ्र 


"फो कुशाओं पर प्राप्त करो .थे हवियां तुम्हारा सि्चन करें॥॥॥| 
+ हैं बलोत्पन्त ! हे सर्वेत्र नमनशील | ये हव्य-पाभ्म तुम्हें यज्ञों 
में हृव्य प्राप्त कराने के लिए यत्नशील हैं । अन्न बल के रक्षक, अनीष्ट- 
दावा भग्नि ! मैं इस यज्ञ में स्तवत करता हूं ॥२ 
हमारी स्तुतियाँ अग्नि को प्राप्त हों। घृत-युक्त हवियों से सम्पलल 
हमारे यज्ञ, रक्षए रूप अग्नि के लिए हों ॥३॥ | 
-जो अग्नि (तेज) अमरत्व-प्राप्त देवताओं में है, वह मनुष्यों में भी 
रहता: है ॥१॥ है हि 
यह दो प्रकार वा है। मनुष्यों के पक्ष को सफल करके उन्हें आानरद 
देने वाला है ॥ मैं उस अन्नि को अपने लिए दान प्राप्त करने फो बुलाता, 


हूं ॥२॥ 


"तृतीय पण्ड ' 
अग्वि मनुष्यों का मार्यदर्शक होने के कारण नेता है। मन्यत से 
सत्काल उत्पन्न होने वाले, मनुष्यों के हवि-्याहके अग्नि फा तिरात्ा 
सार्ग कर्मानुष्ठान में लगे व्यक्षितयों के द्वारा तिरस्कार नहों किया जाना 
चाहिए ॥श॥। के 
हृविन्वाहकः अस्ति के द्वारा हवि देने याला ध्यकित प्रिय अन्‍्नों को 
“प्राप्त करता हुआ उत्तम स्पान को प्राप्त करता है ॥२॥ सा 
आत्रमणकारी रुसाओं को भगाने यासा एपं दिव्य गुण पोपश बलि; 
'अमंस्य ब्न्‍नों का कर्त्ता है। यह हमको भी अन्न प्रदान करे ॥३॥ 
हृथ्यों से तृप्द अग्नि हमारा मंगल करे | उसका दिया हुआ दाने 
हमके मिले ॥ हमारा यज्ञ और हमारी स्तुतियां मंगतमय ही ॥(॥ 
है भग्नि ! हमारे हृदय को उदार बनाओ ॥ रहा सापत साम्तत्त 
शत्रू सेना को हराओ । इल्छित फत के लिए हम ह॒थियों और स्टोर्शी डो 
अर्पण फरते हैं ॥२॥ हे 
है बलोहाल अग्नि ! गौ और अन्न के स्वामी धुम हमको अंस्ं्य 
एंश्यय प्रदात करो ॥ १ के 
सब बय़ाने बाला देदीप्यमान यह अग्नि वेदसस्तरों से स्थुष्य है । 
है धरित दमहो घन की प्राप्ति करने शो प्रदीप्ठ हो ॥२॥! 
हे मप्ठि। सद दिन-रात्रियों में दुष्टों को पीड़ित करो और अपने 
“अनुषर्तों में उन्हें पीड़ित झरने की सामप्पे दो ॥॥॥॥ 


| 


डरे 


चतुर्थ खण्ड 

हे भनुष्यो ! तुम सबके पूज्य अग्नि की स्तुति करो ।'हम बल प्राप्त 
० क साधनों के लिए वेदों में वणित अग्नि की स्तोतों से स्तुत्ति 
करते हैं ॥१॥॥ 

हृवि-धारक मित्र के समान घी आदि से हवन करते हुए पजमान 
'रूप अग्नि की हम स्तुति करते है ॥रं॥। 

यजमानद के उत्तम यज्ञ को प्रशसा कश्ते हुए ऋत्विज उस अग्नि 
हे स्तुति करते हैं, जो हवियों को देवताओं को प्राप्त फराने बाला 
है ॥३॥॥ ग 3 द 
समिधाओं से प्रकट अग्नि की मैं स्तुति करता हूं । स्वयं पवित्र और 
आअन्यों को पवित्र करने वाले अग्नि को यज्ञ में स्थापित करता हूं । 
चेवताओ को बुलाने वाले वरणीय अग्नि से मैं ऐश्वर्य मांगता हूं ॥३॥ 

है अग्नि | तुम अमर हृवि-वाहक को देवता और मनुष्य अपना दूत 
'नियुक्त करते हुए नमस्कार करते है ॥२॥ 

देव और मनुष्य दोनों, को शोमावान करते हुए, दूत-कर्म को प्राप्त 
है सग्नि | तुम इस लोक से दिव्य लोक तक विचरण करते हो | तुम 

५५५ उत्तम-कर्म युक्त स्तुतियों को ग्रहण करते हुए सुख देदे वाले 

॥हे।! हि < 

हे अग्नि ! हवि देने वाले,की स्थुतियां बहनों के समान तुम्हारा 
गुणगाद करती हुई वायु की संगति में तुम्हारी स्थापना करती हैं ॥१॥ 

अग्नि का अभिषघाता, एवं निरावृत, बनन्‍्धचत-रहित रूप जो कुशासन * 
“बिछा है उप्त पर पांव टेकना चाहता है !२॥॥ 

इच्छित प्रदान करने वाले अग्नि का स्थान बाधा रहित रक्षाओं से 
चुक्‍्त है। अग्नि का दर्शन सूर्य के उपदर्शन के समान है और कल्याणसय 


" है॥र 


पोडद अध्याय 
'अ्रथम खण्ड 


हे अम्ति ! सर्वप्रथम सोमपान के लिए तुम्हारा स्तवन किया जाता 
! प्राचीन काल में एकत्र ऋणु एवं रुद्र-पुत्रों ने तुम्हारी ही स्तुति की 
#१॥ हि न 


शर्ट 


सिद्धिमोम पान करके आह्वाद उत्सन्‍्न होने पर इन्द्र मजमान के 
यीर्य-बल को पुष्ट करता है। स्वोता इन्द्र बी पुरातद महिमा को गाव, 
करते हैं ॥२॥ 
हा है इस ! हे अग्नि ४ ज्ञानी श्रस्नी ह्वुतियों से तुम्हें प्रसल देते 

पी । >> 

सोस-मान-गायक्त अपनी कामना पूर्ति के सिए तुम्हारी पजा हरते 
हैं। अन्न के नपरों को फम्पित परने बाते (अल्तद्मता) हुरहेँ मैं बु्ाठा 
हैं तारा 
है इंदाग्ती ! शरमंफ्ल को ओर अग्रवर होगा गध हमारे रश में 
पर्वत: उपस्थित हों ॥३)॥! 

है इंडाली ! तुम यलों को प्रेरित करने के तिए प्रमय हो। बत 
भ्ौर अन्न हुम्दारे साथ रहते हैं ।'४! के 

है इन्द्र ! हमारी कामना प्रूर्ण करो। सब रक्ाएं प्राप्त करने के 
लिए, हे यशस्तरी ! हम तुम्दारों स्तुति फरते हैं ॥!॥ 

है इन्द्र ! तुम है "पत-वृद्धिकर्ता हो । छुम्हारे दिष्य घन शो नप्द 
करने की मामध्य किसी मे नहीं। थतः मेरे तिया इच्छित को पुत्े. 
दोजिए ॥२४ हे 

आपको हंवि देनेवाले मेरे एस यज्ञ में प्यारी । है अग्नि ! तुम है 
इस्द्र ! आप परधारिए्‌ / परविभावरण याते को यधन। बहुसंस्थक ऐशर्य 
दीजिए । हम आप शंतुतायक शापकी अपनी रक्षा के वि्मित्त- उत्तम 
याणो से ह्तुत्ति करते हैं ॥३॥॥ न 

है देवों को यज्ञ में बुसाने याले अन्नदाता अग्ति ! साथों के 
लिए तुम सर्वे धनदाता हो । हमारे सोम के समान मधुर स्वीत्र तुम को 


प्राप्त हो ॥१॥॥ शवों 
०» हू प्रजापति अग्नि ! आपको अपना मानने वाले दावी यजमाद 


एवं उनकी संतानों को धनवान बनाओ ॥२॥। 


द्वितीय खण्ड , 
हे वदण ! आप मेरे आमस्त्रण पर ध्यान दीजिए । मुझे सुखी 
बनाइए । मैं अपनी रक्षा के लिए आपकी स्तुति करता हूं /१॥ 
है अभीष्ट की दर्पा फरने वाले इन्द्र |! आप किस साधन से हमारे 
- रदाक बनते हो? और किस प्रकार के साधकों का पालन करते हो ॥ ६॥ 
यज्ञ के ब्रारंत में देवताओं में इन्द्र को हो प्रथम बुलाते हैं। यश्ञ का 


त 


श्देश 


विस्तार होने पर और यज्ञ की समाप्ति पर ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए इन्द्र 
की ही वुलाते हैं ॥ १॥ 
इन्द्र (परमेश्वर) ! अपने बल से आाकाश-पृथिवी को भर दिया है । 
इन्द्र | (परमेश्वर) ! मे सूर्य लोक फो प्रकाशित किया है । परमेश्वर में 
ही सब भुवन निवम से घूम रहे हैं। उस ईश्वर में अभिपूयमाण सोम* 
बतेमान हैं ॥२॥ 
है संसार के कर्म साधक इन्र (ईश्वर)! मेरी हवियों से बढ़ो । 
अपनी आहुत्तियों से अग्नि में हवि दो । यज्ञ-कर्म से रहित व्यक्ति प्रभा- 
रे हों। हमारी ह॒वियों को प्राप्त वह ईश्वर दिव्य-्लोक का दाता 
हो ॥१॥ ; ; हर 
सोम अपनी हरिव-धार से शत्रुनाशक है । सोम रसपायी मुख्य नक्षत्रों * 
में व्याप्त तेज के समान तेजस्वी होता है ॥३॥॥ है 
गतिशौल' शीम ऊर्ध्व को जाता है, किरणों से संगत होता है । इन्द्र 
को प्राप्त पुरुषावर्धक स्तोत्र उस विजयशोल की प्रसन्नता का कारण 
बनते हैं !१॥ हि हु 
* है प्ोम ! हे इस्द्र ! तुम दोनों मिलकर पराजित नहीं होते हो ॥२॥॥ 
हे सोम ! गधादि को प्राप्त हुआ तू यज्ञ मे पवित्र होता है। साम-धवर्नि 
से तुम्हारी ध्वनि सुनने योग्य होती है । उस ध्वनि से याशिक आानन्दित 
होते हैं । दीप्यमान सोम अन्न देने वाला है ॥३॥। 
तृतीय खण्ड. * दा 
हें पूषा ! पशु और अन्न देने वाली दुद्धि और कर्मों को हमारी 
« रक्षा मे प्रेरित करो ॥१॥। 
पराक्रमी भदद॒गण ! आपके सेवक, मंत्रोच्चार के द्वारा आपकी 
ता करने वाले हैं, श्रम से खेद-युक्‍त हुए याचक को इच्छित फल प्रदान 
करो ॥२॥ 
प्रभापति से उत्यन्‍्त अमर देवता हमारी प्रायेनाओं को सुनकर 
परमानन्द प्रदान करें ॥३॥ 
हे पवित्र आकाश मण्डल एवं भूमण्डल ! तुम दोनों की प्रशंसा के 
लिए उपयुक्त स्तोत्रों को हम गाते हैँ ॥! (॥/ । 
. देवियों | तुम अपनी शक्ति से यजमान को शुद्ध करती हुई यज्ञ- 
, 'स्वामिनी हो । यज्ञ का सुष्दु-निर्वाह करने वाली होओ पशा 


ह है आइश एवं भू .दैवियो $ तुम यजमाद की इच्छा पूर्ण करने 
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बाली हो और यज्ञ की आश्रम-स्थाद हो ॥३॥ ता शक 

है इंद्र ! तुम अपने लिए सम्पादित सोम को प्राप्त होओ, जते 
क॒प्रोत कपोती को श्रप्त करता है, बैते ठुछ हमारी वाणी को प्राप्त 
होओो ॥१॥ है भें दा 

स्तुत्ियों से उन्‍तत ऋषि स्वामी है ईद्र ! संधर्षो में हमारी रक्षा को 
उद्यव रहो । अन्य प्रणाली चर हम-तुझ परस्पर दिचार करें ॥२-३॥ 

हे गोओो ! तुम पुष्टठा फो प्राप्त हो ॥१॥..., ३ 

सम्मानित अध्यर्य शेय मधु को बढ़े पात्र में रखते हैं।* यश के पूर्ण 
होने पर यज्ञ को आवस्दी में महावीर को प्रतिष्ठित करते हैं ॥२॥ _ 

चनक्राकित उच्च भाग में अक्षय महावीर को नमस्कार करते हुए 
पघ्िचन करते हैं ॥३॥ । 
चतुर्थ खण्ड है 

हे इंद्र ! तुम्हारे मित्र हुए हम शत्रु से न डरें। अभीष्टपुरक हुए 
हमारे स्तुत्ति योग्य हो ॥१॥ 

इच्छित फल देने वाले इंद्र सब पदा्यों के छच्-रूप हैं। हविदाता 
यजमान को फ्रोधित नहीं होने देता । हे सुबदावा सोम ! हमारे नि 
आकर उत्तर वेदी को शीघ्नता से प्राप्त करो ॥२॥ क्‍ 

हे ऐश्वयेवान इंद्र, तुम स्तुतियों से बढ़ो । अगिनि के समान, तेजली 
साधक तुम्हारी स्ठुति करते हैं ॥शा * 

यह इंद्र ऋषियों से बल प्रकर विस्तृत होता है। साधक इसी 
सत्य महिमा रा बखान करते हैं ॥२(/ ले 

जिस यज्ञ-विधि का लोक स्वामी अग्नि (रक्षक हैं) वह ईश्वर और 
समता सरस्वती का पितारूप होता अग्नि, हे इंद्र! तुझे ह॒वि-धत प्राप्ति 
कराता है ॥१॥ ४ 

सोम यत्र में चतुर ऋत्विज मधु, खीर बोर धृत की आहृतियाँ रै 
इंद्र का पूजन करते हैं २) 

है उत्तम बल-युकत सोम ! निचोड़ा हुआ सू यज्ञ -साधक मश्वा। 
थूर्ण ऐश्वर्य देने और गरी-दुग्ध आदि से मिश्वित ही ॥ है पं 

है दिव्य घोम ! तू ऋत्विजों का शुद्ध करने वाला और मित्र ' 


दि 


/“, समान परुष्ट करने बाला हो २५ 


है सोम | हमारी पुरानी मित्रता का ध्यान रखो । हमारी वृद्धि 
रोकने वालों को मागे से हठाओ ३ हुम शत्रुओं और संवष्त करने वी 






डा दाठा है। रशुय हृआ दह उरं॒त्य होहर बरनी पान 


देदय हैं। दह हरित छोरुरुथ झदछ में स्पिड होठा 


सप्तदद्य अध्याय ४ ऊप्टम प्रपाठकत 


अयम खप्ड 
_. है दल दे दुत अन्ति ! हमारे रत छोर स्तुद्ियों हो द्ाप्त करके 
** हमें बन दीिए हा 5 कप 
हैं अग्नि ! इड्ादि कन्प देइवाओं को हुदि देने पर भो बह रद हृज्य 
आउड्ो हो प्रात होता है।द॥..“_ ध 
प्रजापति, होमवाधक, वरघीय बन्दि हमारा हो छोर हम भी उतर 





हैं मनुष्यों ! सद रूपर रहने दासे इंद को तुम्हारे लिए 
'चुलाते हैं। वह इंद्र हम पर अत्यन्त इपा करें हा ; 
हमारे सव इच्छितों के देने दासे हे दर्षा करने वाले इंद 3 तू इस 
मेघ् को इमारे लिए उद्घादित कर हज्यये आंना स्वोकार कर ता 
कामतादुस्क, कमीष्टवर्षेक इंद्र! मनुष्रों पर इुप्ा ररने के लिए 
अपने वीर से पहुंचता है ॥इ॥। है के 
“है अद्भुत जस्ति ! तू पोषक अन्न हमें धाप्त करा। इस घन छा दाता 
“सू हमारी संताव को यहूदी देना शा 
हे अग्नि ! तू बपने महात्‌ रक्षा-साधनों से हमारो दंठान का पावन .. 
» कर | देवताओं का ऋोव मिटा ओर शत्रुओं के हिसरू रूमों से हमें 
चचा ॥रा हि 
है विष्यु ! तुम्हारा रश्विवान रूप स्वयं प्रद्धिद्ध है। उस्ते गुप्त न 
रख अपने ठेजस्वी रूप से दर्घेन दो ॥ शा 


शर्ट 


है रश्मिवान ! तुम्हारे विष्णु नाम का जानता हुआ मैं उस रूप की 
स्तुति करता हूं। हे दृरदेशवासी ! तुम्हारे बुद्धितत रूप की मैं स्तुति 
करता हूं ॥२॥ 

हे विष्णु ! आपके लिए ह॒वि देता हूं। उसको-प्रहण कीणिए । मेरी 
स्वूवियों से बढ़िए। सब देवताओं के सहित तुम हमारी सदा रक्षा 
करो ॥३॥ |! 


द्वितीय खण्ड 
हे वायु ! ब्रत से शुद्ध, दिव्य सुखाभिलापी मैं सर्वप्रथम आपके 
मधुर-सोम प्रस्तुत करता हूं । कृपया सोमपन के लिए पधारिए ॥१॥ 
हे वायु ! हे इंद्र | जैसे नीची भूमि में जल स्वयं पहुंच जाते हैं, * 
उसी प्रकार सोम पान के लिए सोम आपको पहुंचते हैं ॥२॥ ; 
« है वायु ! है इंद्र ! आप दोनों हमारी रक्षा के लिए सोम पीने को 
यहां यज्ञ में पधारिए ॥३॥। हा क्‍ 
रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः उपा वैला में तुम हैं सोम ! शम्दि को 
प्राप्त करते हो । फिर साधक की अंग्ुलियां हरित वर्ण वाले तुमको पात्रों 
की ओर प्रेरित करती हैं ॥१॥॥ ः 
घोधित सोम ह॒र्पदाता होकर इंद्र का पेय होता है। इसे स्राधक 
घारण करते थे और अब भी करदे हैं। घासों मे स्थित सोम फो गौएं' 
घाप्त समझकर पा षाठी हैं ॥२॥ दे ३ 
होता प्रचलित स्वोत्रो से सोम की स्तुति करते हैं । यश कर्म क्कै 
लिए घुकी हुईं उनको अंग्रुलियां सोम को हवि देती हैं ॥३॥ 
यज्ञ के स्वामी अग्नि की हथि देते हुए स्तुति करते हैं। जँते पोड़ा 
जन्तुओं को अपनी पूंछ से हटाता है, बसे तुम अरनी सपर्टों से शत को 
दूर हटाओ ॥९॥ दि हू 
यह अग्नि सु एवं मंगलदायक हो। वर्ला से उत्पत्न जतिशीय 
अग्नि हमारी कामनाओं को पूर्ण करे॥२॥ कप 
हे विश्वब्पाप्त अग्नि ! तुम समीप अथवा दूर से हमारे अनिप्द ढ्ो 
सोचने वालों से स्वयं ही हमें बचाते दो ॥१३॥ 
हे इद् ! ठुम यु मे शत्र-सेना को भगाते हो। है शत्रु को पीड़ा 
- देने घाले ! तुम विपत्ति के नाश करने वाले और दिध्नकारियों को संतार 
देने धामे हो ॥॥१॥ पा 
है छंद ! जैसे साठा-पिता घिशु की रक्षा में तत्पर रहते हैं, पते ही 
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आावा, पृथिवी तुम्हारे शत्रनाशक दल को पुष्ट करते हैं। तुम्हारे कोघ 
मुँद्ध तत्पर सेनाए उतलोड़ित होती हैं ॥२॥॥ 

सृतोय खण्ड 

यजमातों हे द्वारा किये गये यज्ञ से इंद्र बढ़ता है । वह अन्तरिक्ष में 
औषों को प्रेरित करके पृथिवी का पोषण करता है ॥१॥ 
-  सोमंपान से हपित इंद्र, दीप्तिमान अन्तरिक्ष को सम्पन्त करता हुआ 
भेधों को विदी्ण करता है ॥२॥ 

.ईंद्र राक्षसों को दूर भगाता है और गुफाओं में छिपायी गायों को 
"प्रकट करता है ॥३॥ 

है उपाप्तकों ! स्तोग्र-पाठ से प्रसन्न इंद्र के हमारी रक्षा के हेतु 
अत्यक्ष दर्शव कराम्री ॥१॥ : ही 

शत्रु-नाश में तत्पर, सोम की शक्ति से अति पशक्रमी, सोमपायों ! 
इंद्र को हमारे यश्ञ में बुलाओ !॥२॥ ४ 

है दर्शनीय इंद्र ! अति ज्ञानी तुम शत्र, का मन छीनकर हमें देते 
_हैए हमारी रक्षा करो ॥३१॥ 

है इब्र ! तुम्हारे पराक्रम, शन्नू नाशक बल, तुम्हारे कर्म एवं आयुध 
चद्च स्तुतियों से तेजस्वी होते हैं॥१॥ * 

है इंद्र ! आकाश में तुम्हाण वल और पृथिवों पर तुम्हारा यश 
्ा है। जल और मेघ तुम्हें अपना स्वामी मानकर प्रस्तुत होते 
>हैं ॥२॥ न्‍ 
दिश्यधामवातती हे इद्र ! विष्णु' मित्र और वरुण तुम्हारी. स्तुति 
करते हैं। हे मरुद्षण के वल इंद्र ! तुम उन स्तुतियों से प्रसन्‍न होते . 
हो ७३॥ 7 है 
चतुर्थ खण्ड 

है भग्वि ! बल के लिए साधक आपको प्रणाम करते हैं। मैं भो 
'प्रणाम करता हू । अपने बल से शत्रु नाश कीजिए ॥१७॥ 

है अग्नि | इद्रियों का अभोष्ट पू्णे करने को बहुत धन दीजिए ॥ 
नहान्‌ तुमसे मैं महानता मांगता हूं ॥२॥ ; 

है अग्ति ! युद्ध-काल में मेरे विपरीत न हो। शत्र के ऐश्वर्य को मेरे 

'ईलए जीतो ॥३॥ 

सब प्रजाएँ इद्र को शांति के लिए उसी प्रकार छुकती हैं, जैसे 
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समुद्र को तुप्त करने के लिए नदियां समुद्र की ओर स्वयं झुकतो चली 
जाती हैं ॥१॥ 

जगत को कंपाने वाले वृत्र के शिर को इन्द्र ने अपने प्रशंसनीय बज 
से काट डाला ॥२॥ हि 

जिस बस से इस्ध द्ावा-पृषितरी को अपने वश में करता है, वह 
उसका बल दीप्तिमान है।॥।३॥ न है 

है इन्द्र ! तुम्हारे मनरूपी अश्व रमणोय, उत्तम ज्ञानी, सर्नद्रष्दा एवं 
ऐश्वयेवान हैं ॥१॥ श 

हे समानरूप वाले इंद्र ! हमारे यज्ञ को शीघ्र प्राप्त होओ ॥२॥ 

है मनुष्यों ! दशशों अंगुलियो से (दोनों हाथों से) अभीष्ट फल देने 
वाला इन्द्र, यज्ञीय सोमरस से तृप्त हैं । उनके आगमत से भराप्य फल को 
हम ग्रहण करे ॥/५॥॥ 


अष्टादश अध्याय 


प्रथम खण्ड 

हे सोम को सींचने वाले साधको ! वीर, माननीय इन्द्र को प्रशंसितः 
सोम भेंट करो ॥१॥ |, 

हवियों एवं स्तोत्रों से प्रेरित इन्द्र का दक्तिमान मनरूपी अश्व 
हमारे मित्र इन्द्र को हमारे यज्ञ में पहुंचाये.॥॥२॥ ९ हु 

वृश्रहम्ता सोमपायी इन्द्र, हमसे विमुख न हो। रज्षा-साधतों से 
सम्पन्न वह शत्रुओं को भगाए ओर हमें ऐश्वर्य दे ।३॥ द् 

जँँसे प्रधाहित नदियों को समुद्र प्राप्त करता है, उसी प्रकार ट सोम- 
रसों को हे इन्द्र ! तुम प्राप्त करो । अन्य कोई देव धन-वल में तुमे 
बड़ा नहीं है ॥१॥ हु हे 

हे अभीष्टदायक इन्द्र ! तुम सब स्थानों से सोम पीते हो और उस्ते 
उदरस्थ कर लेठे हो ॥२॥ ल्‍ 

है पापनाशक इस्द्र | हमारा यह सोम तुम्हारे लिए पर्याप्त ही | 
तुम्हारी प्रेरणा से यह बन्य सब देवताओं के लिए भी प्यास धरे 

स्तृतियों के द्वारा प्रदीष्त करिए गए है अग्ति ! मनुष्पों पर पा 
नर के लिए यज्ञ में प्रकट हूजिए । यजमान आपको नमस्कार करता 

कहा हे 
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: धूम्न से युक्त सुखदायक महान्‌ अग्नि ज्ञात और अन्त को हमारी 

ओर प्ररित करे [8 ॥ है ! 

जगत-पालक्न देवदूत, असंख्य किरणों वाला अग्नि, हमारी स्तुततियों 
को ग्रहण करे ॥३"। 

है मनुष्यों ! यज्ञ मे एकन्न हुए तुम सोमे के सिद्ध होने पर इन्द्र का 
स्तुति-गान करो | जैसे गौ भूसे से प्रसन्न होती है, वैसे ही इन्द्र स्तुत्तियों 
से प्रसन्‍न होता है ॥१॥ 

हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न हुआ इंद्र बहुत-सो गौएं और अन्न खुले 
हाथों देता है ॥२॥ हे 

दुष्टनाशक इंद्र गौओ को चुराने वाले, हिंसक देत्य के द्वारा चुराई 
गई गायों को छुड्ठाकर अपने अधिकार में ले लेता है ॥ ३॥॥ 


द्वितीय खण्ड 


वामन-रूप में प्रकट विष्णु ने अपने चरण को सीन रूपों में स्थित 
किया | तव उनकी चरण-धुलि में यह विश्व अन्तहित हो गया ॥ १॥॥ 
जिसे कोई न मार सके, ऐसे विश्व रक्षक विष्णु ने तीनों लोकों 
में यज्ञादि कर्मों को प्रुष्ठ करते हुए अपने तीनों चरणों से उन्हें 
रा नुष्यों ! जिनकी प्रेरणा से यज्ञादि कर्मे होते है, उन विष्णु को 
मनुष्यों ! जिनकी प्रेरणा से यज्ञादि कर्म होते हैं, उन को 
देखो । विष्णु इंद्र के मित्र हैं ॥३॥ रे 
आकाश की मोर देखने वाला चक्षु जैसे सब भोर व्यापक्ता के साथ 
देखता है, व॑से ही विष्णु के परम पद को ज्ञानी जन सदा देखते हैं ॥४॥ 
आलस्परहिंत स्तोता उत्तम कर्मों से विष्णु के परम पद को प्राप्त 
करते हैं ॥५॥ 
विष्णुरूप ईश्वर ने पृथिवी, द्युलोक, अंतरिक्ष तीनों लोकों में अपने 
पद को स्थापित किया | समी देवगण इस पुण्वी पर हमारी रक्षा करें ४ ६॥ * 
हे इंद्र ! ये ऋत्विज आपको हमसे दूर न रखें | यदि तुम दूर हो, 
तो भी इस यज्ञ में भ्राकर हमारी स्तुतियों को सुनो ॥ श॥ 
हे,इंद्र ! सोम के सिद्ध होने पर एकत्र ऋत्विज तुम्हारी स्तुति करते 
हुए अपने अभीष्टों का वर्णन करते हैं ॥२॥ 
चिप्त इंद्र की स्तुति की जाती है, उस इंद्र के लिए है मनुष्यों ! 
सनातन स्तोत्रों का पाठ करो । परमेश्वर मुझे भी ऐसी ही सुमति प्रदान 
- करो 0१५६ 


श्श्र 


इंद्र, बहुत धन, भूमि और सूर्य ज॑सा तेज मुझे प्रदान करे | गौ 

डुग्घ मिश्चित सोम इंद्र के आाल्वादक होते हैं ॥२॥ हि ह 
. है सोम ! तुम्हें इंद्र के सेवन के लिए पात्रों में भरते हैं। यह सोम 

इंद्र को हथि रूप में देने और उससे फल प्राप्त करने के लिए शोधा 
जाता है ॥ ह। 

हे स्तुतिकर्तताओं ! हम यजमानों के छाप परुष्टिदाता सुगंधित सोम 
रस का पात करो ॥२॥ कं हु 

सोम सिद्ध करने के लिए उपादानों का प्रयोग करते हैं । विद्वानों से 
आदर भ्राप्ति के इच्छुक अध्वर्य, सोम सिद्धि के लिए उसे दुग्ध-मिथ्रित 
करते हैं ॥३॥॥ ) 

हे इंद्र ! तुम्हें कोई भय नहों पहुंचा इँंचा सकता । तुम्हारे प्रति श्रद्धालु ' 
हृविदाता सोम-संपादन काल में तुम्हें सोमरत्न देता है ॥ 8. _ 

हे इंद्र ! जो तुम्हें हृवि देते हैं, उन्हे संघर्षों मे मार्ग दिखाओं। तुम 
से स्तोता पुत्रादि के भोर अपने सकठों मे बच जाएं ॥२॥ 


तृतीय खण्ड 
सुखदायी सोम को इन्द्र के लिए बरसाओ । सामध्यंवान, बलवर्धक 
इंद्र ही स्तुत्य है ॥१॥ 8 
हे शत्रुहंता इंद्र ! ऋषि-प्रपीत स्तुतियां तुम्हीं तेजस्वी को प्रात 
होती हैं, उन्हें अन्य कोई देवता अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकता ॥र॥। 
अन्त की कामना करने बाते हम अस्नवृद्धिकर्ता, अन्तस्वामी धर 
यज्ञ-वद्धिकर्ता इद्र को ही यज्ञ में बुलाते हैं ॥३॥ बट 
है स्तोताओ ! हव्यवाहक अग्नि की पूजा करो ॥ उन्हीं से सब 
ऐश्वयं मिलते हैं | हे अग्नि ! तुम, हँब्य को देवों को आप्त हरा 
ही ॥१॥ २ 
हे हृव्य प्रदाताओं ! जिसे प्रसन्‍्म करने का साधव सोम है, उत 
यपज्मपूरक अग्नि फो स्तुति करो ॥शा झ 
है सोम ! जंसे पुरुष नगर में प्रवेश करता है, वंते ही छन्ने में 
छनता हुआ सोम कलश में जाता है ॥१॥ | त्तियों 
<.... चल एवं हप को देनेवाला छनता हुआ सोम, ऋऋतिवजों के स्तु| 
के पुर से शुद्ध होता है ॥र॥ 
__ इस इंद को हम सोम से तृप्त करते हैं। यज्ञ मे,पिद्ध खोम ईद को 
भेंट करो झहक फ है 
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पपिकों का हिंसक दस्यु भी इंद्र >उपेसक के अनुकूल होता है ) ऐसे 
प्रेरक इंद हमारे स्तोत्रों को ग्रहण करते हुए हमारे अभीष्ट फलदान के 
निमित्त यज्ञ में आएं ॥२॥ 

हे ईंद ! हे अग्नि ! दिव्यमुण प्रकाशक तुम सघर्षों में शन्ुबों को 
"भगाने वाले हो। तुम्हारे पराक्रम से विजय प्राप्त होती है ॥१॥ 

कर्म के फलों की कोर अग्रसर हुए होता उत्तम भनुष्ठानों में बगे 
रहते हैं ॥२॥ है 

हे इंद् | हे अग्नि ! बल और अस्त दोनों का साथ है। उनमे रस 
बोर वर्ण के तुम ही प्रेरक हो ॥३॥॥ 

स्रिद्ध सोम को ऋत्विजों के साथ पान करते हुए इंद्र फो कौन 
'जानता है कि यह कितने अस्नोंवाला है? सोम से परमानद को प्राप्त 
इंद्र शन्रु-पुरो को घ्वस्त करता है ॥ १॥ 

दुष्कर्म में मग्त रहने वाले हाथियों के समान पुरुखों का शिकार 
'करने वाल इद्र सोम के सिद्ध होने पर यहाँ बाएं ॥२॥ 

शत्रु के लिए जिसका बल अपरिमेय है, वह युद्ध को सज्जित इंद्र, 
स्तुतियों को सुनकर यहां आता है, अन्यत्र नहीं जाता ॥३॥॥ 


चतुर्य खण्ड 


उम्ज्वल, प्रकाशमान सोम को स्तोत्रों से संस्करारित करते हैं ॥१॥ 
हे दिव्य सोम पुथिवी के उच्च स्थान यज्ञ वेदी पर सिद्ध किए-णाते 
॥शा 
उज्ज्वल प्ोम संस्कारित होकर सव शत्रुओं के नाशक होते हैं।।३॥ 
पापताशक, शत्र हुवा, विजयी, अन्नदाता इंद्र और बग्नि को मैं 
यज्ञस्थान में सोम पीने को बुलाता हूं । है इंद्र ! हे अग्नि ! अभीष्ट फल 
भाप्प्यर्थ वेदपाढी सामगायक तुम्हारी पूजा करते हैं और मैं भी बन्‍्नार्थ 
पुम्हारी रतुति करता हूं ॥२)॥ 
/ _ शत्रुओं की नब्दे पुरियों को संबेत से ही कंपानेवाले हे इंद्राग्नी ! मैं 
तुमको यज्ञ में बुलाता हूं ॥ व! | है 
वल से उत्पन्न अग्नि !-हव्यान्न को प्रस्तुत करते हुए हम तुम्हारे 
* शिए स्तोत पढ़ते हैं॥। 


डा स्वर्णतम दीप्ति थाले हे अग्नि ! हम तुम्हारी शरण में उपस्थित 
हरा $ हि हि 
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उस महापराक्रमी, उत्तम गतिवान अग्नि ने दैत्यों के नगरों को' 


भस्म कर दियर ॥90॥ हा 
सत्य के नित्य भ्रहोता, जनृहितकारो, प्रकाश के प्रतिपाबक बापक्रे 


नित्य पदित्र रूप की हम आराधना फरते हैं॥हा। 
उत्तम कर्मों मे उपस्थित, विध्मों को हटानेवाला, प्रशंसित, संताए 
को वश में करते वाला अग्ि ऋतु पोषक है ॥२॥॥ ॥ 
भूत-भविष्य का प्राणियों का इंस दुलोक-पूथियौल्योक में ही 
प्रतिष्ठित है ॥३॥ 


एकोनविशाध्याय 
प्रथम खण्ड * 
, अपने ठेज से शोधित अग्नि, ऋत्विनों के , स्तोन्नों के द्वारा बढ़ता 
है! कल के पुत्र, परविन्रकर्ता, अग्नि को इस अहिंसित यज्ञ में में बुलाता 
हा क अपनी ज्वालाओं औौर तेज शह्े पूजतीय अग्नि ! इस यज्ञ में 


प्राप्त हो ॥॥॥ > ० का 
हे सं।कारित सोम ! तेरी उठती हुई तरंगों गो हेश्य का हूँदय विदीर्ण 
हो जाता है | हमझो हानिप्रद शत्रु सेनामों को पीड़ित करो ॥१॥ 
है मम्ति । छुपर अपने उत्पन्न पराक्रम से शन्नूलाशक 'हो। मैं अपने 
निर्मेल मन से तुम्हें घन-प्राप्ति के लिए स्तुत करता हूं शत । 
दैत्यगण इस सिद्ध सोम को िरस्कृत करने में अमर हैं । है 
सोम ! युद्ध को इच्छा करने वाले शत्रू, को पीड़ित कर ॥३॥ ही 
आनेदवर्धक, परापनाशक सोम को हम इंद्र के लिए शुद्ध करते 
है ॥डा! पु ५ रा 
है इंद्र ! आनन्ददाता तुम इम यज्ञ में पधारो। तुम्हारे मार्ग में 
कोई बाधक न हो। तुम सभी विष्मों का उत्लेंपत कर शीत्ष हमकी 
ब्राप्त होगे क ह।। न्‍ * 
बुत्रहंता, मेघबिदा रक, यत्ति वलवान 
शत्रुओं का नाथ करता है ४ | #. 
समुद्रों को जल से पुष्ड करने के समान है इंद्र | तू याशिक को 


। ५ 


इंद्र रथ पर विराजमान हुआ 


अगीष्ट फल देकर पुष्ट करता हैं। गौएं जैसे घास-आदि प्राप्त करती हैं, . 
वैसे हम तुम्हें प्राप्त करते हैं ॥३२॥ 

जैसे प्याप्ता मम जलाशय की ओर जाता है, वैसे है इंद्र ! मित्र के 
समान तुम हमे शीघ्र प्राप्त होओ और इस सुरक्षित सोम का पाव 
करो ॥ १॥ 

हे ऐश्वर्यवान इंद्र ! सोम सिद्ध करने वाले को धन प्राप्त कराने के 
लिए सोम तुम्हें प्राप्त हो । मित्र, वरुण के जलों से संस्कारित सोम को 
तुम अपने वलो से पीते हो । तुम अत्यन्त पराक्रमी हो ॥र॥। 

है महावलवान ! दीप्तियुक्त स्तोता के तुम प्रकाशक हो | तुम्हारे, 
अतिरिक्त कोई सुखदायक नहीं, अतः तुम्हारे निमित्त मैं स्वोत्रों को पढ़ता" 

॥8॥ 

मई है इद्र ! हुम्हारे गग और कम्पित करने वाले वायु हमारा नाश न 
फरें। है जनहितंपी इंद्र ! हम मत्रद्रष्टाओ को सब ऐश्वर्यो को दो ॥२॥ 


द्वितीय खण्ड 


रात्रि के अंधकार की नाशिका, प्राणियों की फलद।बिका (एवं प्रेरणा 
करने वाली सूर्थ-पुत्री उपा को सब देखते हैं ॥ १॥॥ ] 

सश्व-इव अदूभुत, यज्ञारम्मकर्मी, दोप्त किरणों की रचयिश्री, 
अध्विनीकुमारों की सझ्री उपा स्तवन के योग्य है ॥र॥। ० हो, 

चुलाऊ से प्राप्त वह सर्वेप्रिया उपा अंधकार का नाश करदी है ) 
है अध्विनीकुमारो ! मैं महान स्त्रोत्ो से तुम्हारी स्तुति करता हूं ॥१॥ * 

समुद्र से उत्तस्त अश्विनीकुमार अपनी इच्छा तथा कम से धनोंः 
के प्रदायक हैं ॥२॥ 

शास्त्रों में विख्यात स्व में जब तुम्हारा रप पहुंचता है, तव तुम्हारीः 

स्तुतियां पढी जाती हैं 8३॥! * 

हे हब्णन्नयुक्तर उपा ! हमे अद्भूत ऐश्वर्य, दो, जिससे हम अपनी" 
संतानादि को पालने मे समर्थ हो सके ॥ १॥। सर 

है गो-अश्वादि देने वाली उपा ! ज॑से प्रात. तू घन)दि श्राप्त करने 
के लिए मनुष्यों को कर्म की प्रेरणा देती है, वैसे ही राधि के अंधकार 
को मिदा दे शा 

हे हृव्यान्न वाली उपा ! अपने अरुण-अश्बों को रप में जोड़कर हमें” 
सोभाग्यगाली बनाओ हेश 5. ! 

है शत्रुनाशक अशिनोऊुमारों ! विपु्र पशु-घन एवं स्वर्णादि धन 
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हमारे गृहों की ओर प्रेरित करो ॥ १॥ हु 
उपाकाल में जागे हुए अश्व, स्वणिम रथ में विराजमान अश्विनी- 
कुमारों को सोमपान के निमित्त इस यज्ञ में लायें ॥२॥ 
है अश्विनीकुमारों ! तुमने चुलोक से प्रशंसतीय तेज प्राप्त किया 
है। तुम हमको तेजस्वी वनाने के लिए अन्न प्रदान करो ॥३॥ 


'तृतीय खण्ड 

हे अग्नि ! हम साधकों को अन्त प्रदान करो | मैं सदेंब्यापक अभि 
की स्तुति करता हूं । वह गोएं प्राप्त करने वाला है। उस अग्नि के 
सश्व द्रतगामी है । उप्त अग्नि को हवि युक्त यजमान प्राप्त करते हैं ॥१॥ 

यजमाव का अन्नदाता यह अग्नि पूजनीय एवं सर्वंद्रष्टा है। प्रसन्‍न 
होकर बदू सबको ऐश्वर्य देते को गतिशील होता है। हें अग्नि ! 
स्वोताओ को घन प्रदान करो ॥२॥ हु ड 

विद्वान्‌ ऋत्विजों के द्वारा उत्तम रीति से प्रकट किया गया स्तुति- 
योग्य यह अग्नि स्तोताओं को अन्न दान दे ॥३॥ 

हैं उपा ! तुम आज इस यज्ञ में विपुल घनदात्री बनों। है सुंदरता 
का प्रह्ूटरूप सत्यरूपिणी उपा ! मुझ पर दया करो ॥ह॥ 

है आदित्य पुत्री उपा ! तू अंधकार को दूर कर। सत्यवाणी बाली 


तू मुझ पर दयालु हो ॥२॥ 
है अतरिक्षेवासिनो उपा ! हमारी दिवान्धता को दूर कर अंधकार 


का माश कर, मुझ पर दया कर ॥३॥ . 
है अभ्विनीकुमारों ! तुम्हारे अभीष्टदायक, घनदायक, प्रिय-रथ फो 
स्तोता अपनी स्वृतियों से घोभनीय बनाते हैं । हे मधुर व्यवहार वालो ! 
मैरी स्तुतियों को सुनो ॥१॥॥ जो 
हे अश्विनीकुमारों | यजमान के समीप पधारो। मैं अपने शत्रृ 
के तिरस्कार करने में सफल होऊं। हे शत्रुताशक, मधुर-व्यवहार के 


ज्वाता ! भेरे व्णवह्वार पर ध्यान दो ॥२॥ 
हे अश्विनीकृमारों ! मेरी पुकार को सुनो और अन्न-धन्त-सम्पत्त 


इस यज्ञ के सेवन के लिए यहां पघारों ॥झा 
चतुर्थ खण्ड 

ऊष्वयुओ के द्वारा वेदी में डाली गयी समिधाओ से दीप्त हुआ 
अशग्नि प्रज्वलित ज्वालाओं से विशाल वृक्ष के समान उठा हुआ आकाश 
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मैं व्याप्त होता है ॥१॥ 

यह यज्ञ-साधक अग्नि, देव-यजन के लिए प्रदीप्त होता है । यह 
डपाकाल में यजमानों पर कृपा करने वाला होता है । इसका प्रकाशित 
रूप प्रत्यक्ष होकर संत्तार को अधिकार से निकालता है ॥२॥। 

प्रद्यलित क्षर्नि अपनी प्रकाशमयी किरणों से संसार को प्रकाशित 
करता है। जब धृत यज्ञ-पात्रों को प्राप्त होता है, तब भरिव उठकर उस 
घूत का पाव करता है ॥३॥। . 

उषा सब प्रह-लक्षत्रों की ज्योतिमों से उत्तम ज्योति बाली है । 
इसका प्रकाश पूर्व मे फैलाकर सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। सूर्म 
के द्वारा उत्पन्न जो रात्रि है, वह अपने अंतिम भ्रहर रूप उपा को जानती 
है॥१४ 

सूर्य रूप वत्स को अपनी गोद में धारण किए हुए उपा प्रकट हुई । 
रात्रि ने अपने अतिम प्रहर को जाना । ' रात्रि और उधा दोनो का 
बन्ध है। ये दोनों अमर है। प्रथम रात्रि, फिर उपा । इस प्रकार ये 
दोनों सूर्य की गति के बनुसाद गतिशील होती है। रात्रि के अंधकार 
को उपा दूर करती है और उपा को रात्रि मिठा देती है ॥२॥ 

कपा और रात्रि दोनों का मार्ग एक'ही है । सब जीवों को जन्म 
देने वाली इन. विपरीत रूप वाली रात्रि और उपा में मति-वैभिन्‍य नही, 
अतः दोनो, प्रतिस्पर्धा से मुक्त हैं ।१३॥ 

उपा का मुख्यहूप अग्नि प्रज्वलित, होता हे। तब स्तोताओं की 
दिव्य-स्तुत्तियां बढ़ती हैं । हे अश्विनीकुमारों | हमको दर्शन देते हुए इस 
यज्ञ में पघारों ॥१॥ है 

है अश्विनोकुमारो ! धर्म-यज्ञ में आने वाले तुम्हारी स्तुति हम कर 
है! सस्कारिस धर्मं को न मिठाओ | र॒क्षक-अन्न-युकत 0726 
आकर हविंदाता को आनन्दित्त करते हो ॥२॥। मा 

जब धास खाकर रात्रि के अंत मे गोएं दोहन स्थान पर पहुंचती हैं, 
वह समय सन्धि-काल कहा जाता है। हे अश्विनीकुमारों ! तुम उस 
समय यज्ञ में पधारों और सोम का पान करों ॥३0 - ! के 


पंचम खण्ड 


उपाकाल के तेजस्वी देवता सूर्य'ने पूर्व दिशा के अधंभाग में प्रकाश - 
उत्पन्त _किया। योद्धाओ के द्वारा शस्त्रों का संस्कार करने के समान, 
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संत्ार का प्रकाश के द्वारा संस्कार करने वाले वे श्रकाश के देवता सूर्य 
हमारे रक्षक हों ॥१॥ | 
अरुण वर्णी उपा प्रकाश के साथ उदय होती है। तब उसके देवता 
"सुये-किरणरूपी प्रकाश रथ पर घढ़े हुए आते कौर सबको चैतन्य करते 
हैं । तब उप की किरणें सूर्य के साथ मिलकर एक हो जाती हैं ॥२॥॥ 
उत्तम-कर्म और श्रेष्ठ दाव वाले यजमान के लिए अन्न देने वाली 
उपा देवता अपने तेजों से युक्त होकर प्राप्त होती है ॥३॥। 
बेदी में भग्वि प्रज्वलित हुआ पृथिवी पर सूर्य उदित हुआ । उपा . 
ने अंधेरा मिटाया । अश्विनीकुमारों ने अपने रथ को जोता | जगत के 
रा सविता देव ने जगत .को कर्म-प्रवृत्त मिया। कत्ता चमक्तार * 
। हे ४ 
/ हे अश्विनीकुमारों ! जब तुम अपने वर्षा करते वाले रध को जोतते 
हो, तब॑ हमारे 50:28 को मधुर जलसे सीचते हो | हमारे पैज को- 
सेलाओं मे पुष्ठ करो । शूरवीरों के घन्ों को हम पायें ॥२॥ तु 
अनुकूल, तीन पहियों वाला, शीघ्रगामी घोड़ों वाला, तीन जुओं 
चाला, सर्वे सोभाग्य एवं धन सम्पन्न अश्विनीकुमारों का रथ चले | हम 
मनुष्यों भौर हमारे पशुवर्ण मे सुख लाए॥३॥ ५ * 
हे संगरहित सोम ! तेरी धघाराएं अतुल अन्‍्न को ऐसे देती हैं, 
जैसे भाकाश से होने वाली वर्षाएं जल को देती हैं !। १॥ गे 
हरा सोमरुस, सबके प्रिय वेदबचनों को सामने करता हुआ, यज्ञपात्र 
को चमकाता हुआ. घूम्ररूप में सर्वत्र फैलता है ॥२॥ ह 
ऋत्विजों के द्वारा शोधा जाता हुआ सुकर्मा सोम जबों में रहता है। 
वह तेजस्वी हाथी जंसी मदपूरित और बाज पक्षी जंसा वलवान है ॥३) / 
हु हे अभिषुत सोम ! हमारे लिए पूथिवी बौर आकाश के सब धन 


को सा ४7 
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४ 7, ;... विज्ञ अध्याय  नवम प्रपाठक 
प्रेम ख़ण्ड गज हि ४ 
<४ बृष्टिकारक,! ओजस्वी:- देवों को तोप देने वाले सिद्ध प्तोम की 
छोसएंआकांश-को सोचती हैं॥। १0 ह डे 

विद्वान फध्वयू' वेदेमंत्रों का उच्चारण करते हुए पीछे-निचौड़े गए , 
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अध्धंसनीय ज्योति वाले सोम को शोघते हैं ॥॥२॥ 
है विपुलधनदाता, प्रशंसनीय सोम २ अभिषत किए जाते हुए तैरे वे 
तेज भली प्रकार सहन योग्य हैं, अत: आकाश को रसपूर्ण कर दे ॥8॥ 
यह भव्तों का बढ़ाने वाला, भत्येक ऋतु में हितकारी देव जो इन्द्र 
नाम से प्रप्तिद्ध है, उसको मैं स्तुत करता हूं ॥ १॥॥ पक 
है बल के पति इन्द्र ! इन्द्रसूक्‍तों में की गई तेरी प्रशंसा तुझमें' ही 
चरितारथ होती है ॥२॥॥ 
हे इन्द्र (परमेश्वर) ) जिस प्रकार प्रवाह के मारे से नदियां प्राप्त 
होती हैं, उत्ती प्रकार भापसे विद्यादि धन श्राप्त हों ॥!३॥॥ 
हे आत्मिकबलयुकत, बहुकर्मा, दुष्टों को दबानेवाले, सत्पुरुषपालक 
है इंद्र ! आपको अपनी रक्षा और सुख के लिए हम स्वृतः भ्रमण करते 
हैं, ज॑से रथ को रक्षा के लिए सर्वत्तः धुमाते हैं ॥१॥॥ 
है महाबली ! बहुपुरुषार्थयुक्त, भीषणशक्तिधारो, बुद्धिमान, सू 
सम्पूर्ण महिमा से युक्त है ॥॥२॥ दोनो + 
महानता से भी महार्‌ तेरे दोनो हाथ सम्पूर्ण पुषिदी पर जाने वाले 
और तेजस्वी शस्म्रसधृह को प्रहुण करने वाले है ॥३॥॥ * 
अम्नि ही ज्ञानों को प्रकाशित करता है। गतिमान एवं 'रान्तदर्शी 
है। वही यज्ञशालाओं में विभिन्‍न रूपों मे बसता है । वही सूरे से प्रका- 
शित होता है ॥ १? 
दो अरणियों के मत्थने से प्रकट क्षरित सब लोकों को प्रकाशित 
करता है । परम-पूजनीय वह यजञशाला में वास करता है ॥२।॥। 
देवताओं को आहवान करने दाला अग्नि यश के लिए उत्तस-क्रमों 
है धारक है। वह हवि देवेवाला उत्तम पुत्र हमको प्राप्त कराता 
॥३॥॥ 
इन्द्र आदि देवों को बुलाने वाले हे भग्नि ! तुम्हारे स्तोत्र से स्तोता 
हब्य-बाहक तुम्हारी वृद्धि करते हैं ॥।१॥ 
हे बग्नि ! तुम्र श्रेबनीय हो ओर वृद्धि को प्राप्त हो तथा अभीष्ट 
"फलों के दाता तुम हमारे यज्ञ का.नेतृत्व करते हो॥रा - 
सूर्य के समान तेजस्वी हे अग्नि ! तू हमारे पूजनीय इन्द्र आदि देवों 
के सहित यज्ञ मे आआशा। * 


द्वितीय खण्ड ४ पक 
है अमर ! हे प्राणियों के शाता अग्दि ! तुम उपाकालीन देवतायों 
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से बजमान को घन प्राप्त कराओ और इस यज्ञ में देवताओं को 
बुलाओं ॥ १॥ ऐ 

है अग्वि तुम सन्देशवाहक एवं हविवाहक यज्ञों के रथरूप अश्विनी- 
कुमारी और उपा के साथ हमें झ्न्न प्राप्त कराओ ॥ २।॥। 

सब कार्यों को करनेवाले, शत्रुओं को विदीर्ण करमे वाले गुवकू को 
भी इन्द्र की प्रेरणा मे वृद्धावस्था खा जाती है.। हे पुरुषों ! काल-आत्मां 
इन्द्र के पुरुषार्थ को देखी । वृद्धावस्था को प्राप्त जो पुरुष मृत्यु को प्राप्त 
होता है, वह कल पुनर्जेन्म के द्वारा फ्रिर उत्पन्न होता है ॥१॥ 

अपने पराक्रम से सशक्‍त, मुउर्णपक्षी-सदृश पराक्रमी, पुरातत, स्थिर 
इन्द्र, जिसे कर्तव्य मानता है, वही फर्म करता है| वह शत्रुओं से जीता 
हुआ ऐग्बर्य स्ठोताओं को प्रदान करता है ॥२॥ 50०५ 

महदुगणों फा साथी इन्द्र वर्पा जल्लों का धारक अतः वर्षणशील है । 
वे महंद्ूगण वर्षा-कर्म में उसके सहायक हैं !॥३॥ 5, 

महद4णीं के लिए निचोड़ा_ हुआ सोमरस रखा है, वे इसे तेजस्वी 
अश्वनी कृमारें के साथ ग्रहण करें ॥१॥ श 5 

सबको कर्मों के लिए प्रेरित करते वाले--मित्र, अर्गेसा भौर वर्ण 
ये तीनों शोधित तथा स्तुतियों के द्वारा अत जो सोम हैं, उसे प्राप्त 
करते हैं ।२॥ 

इंद्र इस अभिपुत मोर शोधित मिश्रित सोम के सेवन को इस प्रकार 
चाहता है जैसे--होता प्रातः सेवन में सोम सेवन चाहता है ॥३॥ हु 

फर्मे प्रेरक सूर्य तु महान्‌ है। रत्ताकर्षक ! तू महान्‌.है। त्तेरी महां- 
मता महान्‌ है। प्रशंसनीय देव तु महान्‌ से भी महान है ॥१॥ 

हे सूर्य ! तू सचमुच यश से भी महान्‌ है। सचमुच ही सूर्यदेव अन्य 
लोकों से भी बड़ा है । बडा होने के आदि ल्ॉकों का पुरोहित 
है। तू असुरों का नाशक हे । तेरी ज्योत्ति सर्वत्र फैली है ॥२॥। 
तृतीय खण्ड ्ि 

है सोमपति इन्द्र ! हमारे सम्पादित सोम को व्यापक किरणों रूपी , 
अश्चों से प्राप्त कीजिए ॥ हु 

यह जो इन्द्र मेघनाशक, असंझ्यंकर्मा है, वह कपने उम्र और शांत 
दो कर्मों से जाना जाता है। व्यापक किरणों से हमारे तिचोड़े गए सोम 
को प्राप्त करे ॥रा। 7 
मे है मेघहन्ता | तू ही इन निचोड़े गए सोमों का पीते बाला 
"है ॥३॥ हैं है 


रद 


हे मनुष्यों ! असेख्य घनपति होने के लिए इन्द्र को सोम अपित करो हे 
उत्तम स्तोत्रों का पाठ करो । है मनोरयपूरक इन्द्र ! तुम इने हविदाताओं 
के समीप काओ ॥१॥ 

व्यापक इन्द्र के लिए ऋत्विज उत्तम स्तुतियों के साथ हब्य देते हैं । 
उस इन्द्र के अद्भूत पराक्षम में देवता भी बाधक महीं हो सुकते ॥ १! 

सब के राजा रूप अबोधित पराक्रम वाले इन्द्र के प्रति की गई 
स्तुतिया शत्रुओं को भगाती हैं। अतः स्तोताओं ! यजमानों को स्तुति 
करने को प्रेरणा दो ॥३॥ हि 

हे इन्द्र ! तुम्हारे समान मैं भी धन का स्वामी बनूं । स्तोता को णो 
मैं घन दूं, उससे वह धनी हो जाए १७ 

मैं तुम्हारे पूजन को घन देता हूँ। हे इन्द्र ! तुम्हारे समाव हमारा 
कोई नहीं । तुम्हारे समान हमारा प्रशेसित रक्षक कोई नहीं है धरा 

हैं सोमपात की इच्छा वाले इस्द्र ! मेरी पुकार पर ध्यान दो [ 
स्तोता की प्रार्थेवा सुनो । हमारी सेदाएं प्रहण करो ॥४१॥ 

है शभुनाशक इन्द्र ! तैरी स्वुतियों का मैं त्याग मही करता । तेरे 
यशस्वी स्तोत्रों को नित्य गाता हूं ॥२॥॥ 

है इन्द्र ! हमारे यहां बहुत से सोम निचोड़े गए हैं। स्तोवा तुम्हें 
बुलाते हैँ । अतः तुम हमसे दूर ने रहो ॥ १ - झम 


घतुर्थ खण्ड 


है स्तोताओो ! इन्द्र के सम्मुख हुए तुम उसके रथ को पूजा करो। 
लोकपालक, शत्रुपालक इन्द्र हम स्तोताओं को धन दे । दुष्टों के कढ़ी 
प्रत्येचा वाले ध्नुप टूट जाएं ॥१॥| 

हैं इन्द्र ! तुम मेघों की वर्षा कशो। शत्रु विहीन तुम ग्राह्म पदार्थों 
के पोषक हो । हम तुम्हें हवियां और स्तुतियां भेंट करते हैं ॥२॥ 

हमारे अन्दादि की वृद्धि के बाधक दुष्ट नाश को थ्राप्त हों । हे इंद्र, 


जो हमारी हिसा को कामना करता है, उत्ते तुम मारते हो 
घन प्रदान करो ॥३॥। डा कक 


है लिष्यप इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति करने वाला धन से पणे हो, व 
दरिद्व न रहे । तुम्हारा आराधक ऐश्वर्य प्राप्त फरे ॥१॥ हा हो, 


श्ध्र 


है इन्द्र "तुम स्तुति न करने वाले की सामर््य और स्तोताओं को 
जाततें हो। तुम गायन्नी नामक सोम फो भी जानते हो, हम उप्ती से 
तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ॥२॥॥ 

है इन्द्र ! तुम हिसक और तिरस्कार करने वालों की दशा पर हम 
को ने रहने दो ॥2॥॥ 

अपने बल से हमारा इच्छित ऐश्वर्य हमें प्रदात करो ३॥ 

है इन्द्र | यजमान की स्तुतियों को प्राप्त होमो ! हम तुम्हारे दिव्य 
शासन में अत्यन्त सुखी हैं ॥१॥ 

भेडिए के डर से छांपती हुई भीड़ के समान पाषाणों से कूटा जाता 
हुआ सोम फॉपता है। हे इंद्र ! हम तुम्हारे दिव्य शासन में सुछी 
" हैँ ॥शा 

यह सोम कूटने वाला धापाण हे इच्ध ! हमें इस यज्ञ में सोम रस 
प्राप्त कराएं । जिस इन्द्र के शासन में हम सू्ी हैं, वह इन्द्र लोक को 
सुधारे ॥३॥ 

हे स्तोम ! तू अपने आप मछुर रस से परम आनन्द को देसे वाला है 
सु इन्द्र को प्राप्त हो ॥१॥ 

वह स्वच्छ और निष्पन्न हुए बुद्धिवर्धक सोम वायु देव को प्रकट” 
करते हैं ॥२॥। है 

यजमानों के लिए अन्न प्राप्त कराने को सोम देवताओं के लिए 
ऋत्विजों के द्वारा भेंट किए जाते हैं ॥३॥ 


पंचम खण्ड 
घलोलन्न, वासदाता, सर्वज्ञांता, परमदाता, यश निर्वाहक, पृजनीय, 
अग्रग॒ण्य, प्रदीप्त अग्नि को मैं यज्ञ सिद करने वाला जानता हूं ॥१॥ . 
,.. , यज्ञ क*ने के इच्छुक, मन्त्रों को उच्चारण करने वाले हम द्छूत्विज 
है मेधावी इन्द्र! तुम्हारा आह्वान करते हैं । ये प्रजाएं बभीष्ठ फल 
लिए तुम्हें पूर्जे ॥२॥ 
अत्यन्त भ्रदीष्त स्तुत्य अग्नि हमारे शत्रुओं को मारता है । इससे 
अचल पाषाण के भी खंड-खंड हो जाते हैं। बहु अग्नि शत्रुओं को समाप्त 
करता हुआ क्रीड़ा करता है, शत्रुओं के सामने से पलायन नही करता ॥श॥ 


१६३ 
एकविश अध्याय 


प्रथम खण्ड 


हे अग्नि ! तुम्हारी ह॒वियां प्रशंसित हैं । तुम्हारी दीप्ति सुशोभित 
है। हम हविदाता को धन देते हो ॥ !॥। 

हैं निर्मेल तेज वाले अग्नि ! तुम माता रूपिणी दो अरणियी 
अथवा (दूलोक-प्थिवी लोक) से उत्पन्‍्त होते हो | हे यजमानरक्षक तू ' 
हृव्य से द्युलोक कर वर्षा से पूथिदी लोक को भरता है ॥२॥ 

है. भग्नि ! तुम हमारे स्तुति आदि कर्मों को, प्रहण करो | यज्ञादि 
कर्मों से संतुष्टि प्राप्त करो । यजमान तुम्हारे लिए उत्तम हृथ्यान्न देते 
हैं ॥३॥॥ 

हे अमर अग्नि ! तू अपने तेज से ईश्वर के रूप में हमारे धनों की 
वृद्धि कर । तू अत्यन्त दीप्त होने के कारण कर्म और फलों को सुसंगत 
करता है एटा ह 7 

यज्ञ के संस्कारकर्ता, उत्तम श्ञान-ध्रत के स्वामी है अग्ति ! हम 
तुम्हारी आराधना करते हैं । तुम हमको भोगने थाला धन दो.॥५॥ 

ये की अग्नि पहले वेदी की पूर्व दिशा मे स्थापित की जाती है ॥ 


है सग्ति ) यजमान दंपती तुम्हारा आधान करते एवं स्तुति करते 
॥ध्चा ; 


द्वितीय खण्ड | 
है अग्नि ! तुम्हारे मित्र-भाव को प्राप्त यजमान तुम्हारे द्वारा की 
गई रक्षाओं मे बढ़ता है ॥ १0 


हैं सोम-प्िचित अग्वि ! अध्वर्युओं के द्वारा तुम्हारे लिए सोम 
पस्तृत किया जाता है 5 तू उपाकाल का मित्र है उसी समय अग्नि 
प्रज्वलित को जावी है। अंधेरे में तू अधिक प्रकाशित होता है ॥२॥ 
, __ जो जल से उतन्‍न होता है उस अग्नि (बड़वानल) को बनस्पतियां 
ग्रभ में धारण करती हैं और यथा समय उत्पन्न करती हैं ॥ 87 


जंछे रस तुण खाकर दुःघध उत्पन्‍्द फरती हैं, उत्ची प्रकार यज्ञों का 
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फा झग्रणी अग्नि हृवि ग्रहण करता और देवों के लिए हव्य (अन्न, दि) 
उत्पन्न करता है ॥ह॥ ४2० 

जो भनुष्य जागता है (पुरुषार्षी है), उसको ही ऋग्वेद, साभवेदादि के 
वचन फलीभूत हैं। उसको ही स्ोमादि औौषधियां काम देती हैं मौर 
पहती हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं ॥8२॥ + 

अग्नि जानता है, उसे ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र प्राप्त होते हैं, 
३! को सोम प्राप्त होता है और ये सब कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए 

॥॥॥ 

हि (सभा या यज्ञ में पहुंचकर कहा जाने वाला मंत्र) मैं सभा में, यज्ञ 
में पहले से बैठे मित्रों, मेरे साथ आकर वैठे मित्रो को नमस्कार करता 
हुआ उनके लिए शतपदी (श्रवणप्रिय) वाणी का प्रयोग करता हूं ॥१॥ 

मैं मनोहर श्रुतिप्रिय वाणी को बोलता हूं । अनेक प्रकार के रागों में 
गायत्री, तिप्टुप्‌ भौर जगती छन्द के सामों को गाता हूँ ॥२॥ 

सब रूपों को धारण करने वाले गायत्री, त्रिष्टुपु, जगती छच्दों मे 
देवों का वास-स्थान है ॥३॥ 

अग्नि ज्योतिश्प है, काष्ठ रूप नहों। अग्नि रूप है, तदूभिन्‍्त 
मही। इन्द्र एक प्रकाश है, बही ज्योति इन्द्र कहाती है। सूरय प्रत्यक्ष 
ज्योति रूप है, वह ज्योति सुर्य कहाता है ॥१॥॥ 

अखि पुनर-पुनः दा युतादि रस के साथ हमको अभिमुख करके 
आए । अन्न-आयु और प्राणो के रक्षक रूप प्रें पुन:-पुनः आए और पाप 
से बचाए ॥२॥। न्‍ 

हे भग्नि ! तू रमणीय घनों के साथ हमारे पांस आने और धघृतादि 
की घार से वुष्ड हो ॥३॥। है 


तृतीय खण्ड 
.., हैं इस्द्र , जंसे तू अकेला ही बढ़ता है, चसे मैं भो जब [त्तरी पा 
से) गो आदि का' स्वामी हो जाऊं, तब मेरा स्तोता गौ बादि घरों 
वाला हो शा ४ौ+ « ०) हे 

है शचीषति “इन्द्र ! यदि मैं गोपति हो जाऊं, तो अपने स्तोवा 
फो भी घन-घान्य से पुर्ण कर दूंगा ॥रा। * | । 
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हे इन्ध ! आपकी वेदवाणी रूपिणी गो सच्ची वृद्धि करने वाली 
और यजमान को यौ जादि घन देने वाली है ॥३॥ 


ह जल सुखदायक हैं। वे हमें रस तथा सुंदर दर्शन के लिए प्राप्स 
हों॥ह. 
तुम जलों फा जो अति सुखदायी रस है, हमें उस ४ का सेन 
कराओ, उसी प्रकार जंसे पुत्रहित कामना वाली माताएं पुत्रों को दूध 
पिलाती हैं ॥२॥ 
अशुद्धि आदि के नाशार्थ जिन जलों को हम प्राप्त करते हैं, वे जल 
'हमारी अशुद्धि का नाश करें । हे ऐसे जलो ! हमारी संतानादि को 
बढ़ाओ ॥३॥ 3 
है परमेश्वर ! हमारे हृदय के लिए रोगशमनकारक-सुखदायक 
ता को वायु वहाये और हमारी आशाओं को बढ़ाये ॥ १॥ 
वायु ! तू हमारा पालक, हितकारक और मित्र है। वह तू हमकी 
जीवन दे ॥२॥ ५ 
हे वायु ! जो तैरे घर में जीवन छिपा है, उसे हमें जीवित रहने के 
बिए दै ॥३॥ 
बलवान, विश्वरूप, सुपर्ण, सूर्ये-रश्मियों रूपी प्रकाश, वस्त्रों से 
अबूत, उसत्तिस्थान (अरण) का पोपक, दाहक-पाचक अग्नि यज्ञ में 
स्वतः स्वत उत्पन्च होता है ॥१॥॥ 
न सम्पूर्ण भूत, अत्वरूय तेज, जलों पर आश्रित है । वह अंतरिक्ष में 
को फ़ैलाकर सोम की हवि से शब्दवान होता है ।२॥। 
याचित ई तथा सभी लोकों के सुखों का धारक, प्रजापालक, 
ते धनदाता अग्नि असंड्य किरणों को फैलाकर सूर्य प्रकाश का 
० है॥३॥ * 
एन्‍्द्र ! अन्तरिक्ष मे उड़ते हुए, स्वर्ण-पंख वाले वढणदूत, विद्युत- 
सो बज्नि के स्थान में प्रतिष्ठित, हृदय से तुम्हारी इच्छा करते हुए 
ता, जब अन्तरिक्ष को ओर मुख करते है, तभी तुम्हें देखते हैं !! [। हे 
जैतधारक इन्द्र अन्तरिक्ष में रहता है | वह अपने अद्भुत आयुध्धों 
हि रा करता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्वत्र फेलाता है, वैसे 
*६ इन अपने जलो को सर्वत्र फ़ैलाता है ।१॥ 


१६६ 


भन्तरिक्ष में जलती बूंदों से का चर पं के समान जब इन्द्र मेघ की 
ओर बढ़ता है, तब सूर्य अपने तेज से में प्रतिष्ठित हुआ जल 
बरसाता है ॥३॥ 


ह्वाविश अध्याय 


प्रथम खण्ड 

फुर्तीला, तीक्ष्ण, सांड़ के सदृश डरावना, प्रहार करने में घतुर, शत्रु- 
क्षोभकारी, 2220 %9 बैंक श्र पर प्रहार करने माला, प्रमाद रहित, अद्वितीय 
घीर इन्द्र असंख्य सेवाओों को जीतने वाला है ॥१॥ 

है बीस ! देव-शंत्रुओं के रुलाने वाले, बिजली, अविचल, वर्षक 
उस इन्द्र की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्द करते हुए उनको 
भग्राओं ॥१॥ 

यह इन्द्र सब वीरों को वश में करता है, वह युद्ध में समय है, यू 
को जीतता है और उसके चाण विध्वंसक हैं । वह सोम पीता है ॥॥३॥॥ 

हे रक्षक इद्ध ! राक्षसों को मारता हुआ, शत्रु, सेवा का नाश करते 
हुए विजय श्राप्त कर ॥१॥ 

सबके बलों के ज्ञाता, अन्ववान्‌, शयबु-तिरस्कारक, बलवान, 
स्तृत्य तू विजय रथ पर आरोहण कर ॥२॥ 

है मावियो ! पर्वतों को भी तोड़ देने में समर्थ, स्तुत्य एवं संशम 
विजेता इस इन्द्र के नेतृत्व में युद्ध करो । हे वीरो ! जब इन्द्र शत्रुओं * 
पर फ्रोघ करे, तभी तुम भी छत पर फोध करो ॥३॥। 

मेघों के दल में अविष्ठ होने बाला, पराक्रमी अत्यन्त क्रोध्ी, अबि- 
हो और अहिपित इस्ध युद्ध कान में हमारी सेनाओं का रक्षक 
हो ॥१॥ ही 

हमारी सह्दायक सेवाओं. का इन्द्र नेतृत्व करे । बृहस्पति दाहिनी 
और पेना में रक्षक हो, मज्ञरूपी  सेवानी उत्तर में जाय, सोम रूप सेना- 
प्रेरक पीछे की और बाय और शूर-म॒क्देगण सेना के आगे के भाग में 
जाएंधशक 7-2: 

मनोरप-पुरक इ्न्द, वरणें, आदित्य और मसुदुगण की विपुल शवित 


हा 


हू १६७ 


हमारे पीछे हो । उदार और विजयी देवगरण का जय घोष गूंज 
उठे ॥३॥ दी ४ 

दे ! हमारे स्तोन्नों को प्रेरित करो। हमारे सैनिकों को हर्प 
दो। हमारे अश्वों को वेग दो॥ हमारे रथों से उत्साह वर्धेक शस्त 
निकले ॥ १।। 7 


शत्रू सेना से सामना होने पर इन्द्र हमारी रक्षा करे हर वाणों से 
शत्रुओं पर विजय श्राप्त हो ! हमारे वीर जीवें। हे इन्द्र ! यूद्धों में हमारे 
रक्षक होओ धशा हू 

है मरुदगण ! हमारे पर आक्रमण करने वाली शत्र, सेना को ढक 


दो। शत्र्‌, पक्षीय वीर एक-दूसरे फोन देख सके और न पहचान 
सकें ॥ शा 


है थाप से अभिमानी हुई.वृत्ति ! हमारे पासन भा । तू शत्र्‌ -शरीरों 
को लिपट जा । उनके हृदय में शोक और ईर्ष्या उत्पन्त कर तथा हमारे 
शत्रुओं को अन्धकार में डाल ॥ १॥ 
हैं बीरो ) आक्रमणकारी और विजयी होओ॥ इन्द्र तुमको आवन्दित 
करे | तुम्हारी भुजाओं में श्रचण्डता बढ़े | तुम किसी से तिरस्कृत न 
डहोझो ॥२॥ ह 

बेद मतों के द्वारा तीकषणता को प्राप्त हे वाण ! दूरस्थ शत्र को 
प्राप्त हुआ तू उसे समाप्त कर डाल ॥३॥। 

भांस-भक्षी पक्षी शत्रूओं का पीछा करें। शुद्ध शन्त्‌ओं को सेनाओं 
का भक्षण करें । शत्रुओं में से कोई शेप न रहे। है इन्द्र ! अन्य पापी 
तथा पापी-शत्र्‌ न बचे ॥ १॥ 


हैं धनेश | हे शन्रूनाशक इन्द्र ! और है अग्नि ! तुम सब हमारे 
शत्रुओं को भस्म कर दो धरा 


जहां बड़ी शिखा वाले वाणों की वर्षा हो, उ्त युद्ध में देवगण 
हमारी रक्षा करें ॥३॥ ड 


हे इन्द्र ! राक्षतों को नष्ट करो । बाधकों का सिर बोढ़ो । हमारी 
हाति करने वाले शत्रु को मार डालो ध शा 


है इन्द्र ! हमसे लड़ने वालों को मारो। हमारी सेना के द्वारा 
हमे घये शण जी को भृंह्‌ सटकाफर भागने दो। हंसको क्षोण करते 
याल्ले को गदड़े में डालो ॥२॥ हे 


श्द्प 


राक्षसों के बल को जीतने चाला इन्द्र किसी से भी वश में न होते 
वाली हा को सूंड़ के समान पुष्ठ भुजाओं को युद्ध-काल में शत्रु नाश 
के लिए प्रेरित करे ६ 5 
_ है इन्द्र (राजा) ! तेरे मर्मस्थानों को फवच से ढकता हूं । सोम 
तुझे अमृत से ढके । वरुण हुक सुद्धी करे तथा देवता तुझे विजय का 
आनन्द दिलायें ॥१॥ 
है शत्रुओं | तुम प्विर कटे सांपों के समान अन्धे हो जाओ । हमारे: 
सभी बड़े शत्रुओं फो इन्द्र मार डालें ॥२॥ 
जो हमारा बन्धु बना हुआ, हमसे द्वेप करता है और गुप्त रूप 
हमारी हिसा की काम ना करता है, सब देवगण उसका लाश फरें।भ 
ही कवच रूप होकर मेरी रक्षा करे ॥३॥ 
है इन्द्र ! तू पिह के समान भयंकर है। तू दुर से आकर अपने यद्ध 
को तीक्षण कर उससे शत्रुओं को मार डाल। युद्ध की इच्छा वाले भी 
श्र को तप्ठ कर ॥!॥ * 
हू देवताओं | आपकी कृपा से हम मंगलमय वचमों को सुनें, आंधों 
से अच्छा ही देदें । दुढ़ हस्त-चरण आदि अंगो से और देहों से जितनी 
ईश्वर के द्वारा स्थापित आयु है, उसको विशेष करके भोगें ॥२॥ 
जिसका वेदों में सबसे अधिक यज्ञ है वह इन्द्र हमें सुध-कश्याण, 
प्रदान करे । सब जानने वाला प्रूपा देवता हमें सुख-कल्याणं धारण 
कराये | जिसकी गति अश्ष्टिरहित है, वह लाक्ष्यं (विद्युत विशेष) देवता 
हमें कल्याण धारण कराये । बृहस्पति हमारे लिए कल्याण धारण . 
करायें।॥। ३॥ | है है 
नवमं प्रभाठक एवं बाईसवां अध्याय पूर्ण हुआ । 
- .सॉमबरेद संहिता पूर्ण हुई। 
< मर [ता 





बज के अमर कथाकार /#%+ 
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